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K K र प्रधान देवताओं के दर्शन पूजन के उपरांत 
AN ' समादर करने की प्राचीन परम्परा रही है और 
त्येक तीथे के अपने अपने यात्राक्रम स्थापित ! हुए 
, १-5 अजब काशी क्षेत्र दस क्रोश (४००० गज का एक . 
i यास का वृत्ताकार था, तव यहां के कया यात्रा 
| क्रम थे, इसका अब स्पष्ट संकेत नहीं मिळता परन्तु जबसे वह शंखा- 
कार हो गया हे तब से यहां के यात्राक्रमों का विवेचन पुराणों में | 
मिलता है और उनपर आधूत रूढ़ियां मी जनमानस में परम्परागत | 
रूप में विद्यमान हैं। ! 


वर्तमान परिस्थिति में काशी क्षेत्र तथा वाराणसी क्षेत्र प्रायः एकी- 
भूत हो गए हैं और उनकी यात्राएँ भी इसी कारण एक ही तन्त्र में बंधी - 

हैं। पंचक्रोशी यात्रा को छोड़कर अन्य सभी यात्राएं काशी या 
वाराणसी दोनों के ही अंतर्गत आती हैं .और यात्रा की दृष्टि से उनमें 
कोई भी भेद नहीं है। . a 


`. o यात्राएँ सदैव ही दो प्रकार की होती हैं । एक तो वे जिनको बाहर 
` त आए हुये तीर्थयात्री करते हैं और दूसरी वे जो उस तीर्थ के निवासी 
SA रहते हैं। यात्राक्रम इन तीर्थवासियों की सुविधानुसार भ्राचीन 
Lk काल से ही निर्धारित होते रहे हैं और यह एक निविवाद तथ्य मानो 
` . जाता रहा हे कि तीर्थ के निवासी कोई न कोई यात्रा नित्य करते 
रहेंगे। भगवान, विश्वनाथ की कृपा से काशीवासी धर्म - प्राण लोग 
अपनी शक्ति तंथा समय के अनुसार अभी भी इस नियम का पालन 
. “करते हैं । काशीखंड में कहा गया'है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं होना | 
चाहिये जिस दिन कोई न कोई यात्रा न की जाय। Bing 
“न वन्ध्यं दिवसं कुर्याद्विनायात्रा क्वचित्कृती' | शारीरिक अथवा | 
| “अन्य अतिकाह ज्या. AA KAA पात्रा, TRD akan ` 
द्वारा भी यात्रा करायी जा सकती हे और यदि वह मी. संभव न होतो . | 
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यात्रा के निष्क्रय के रूप में जलकु भ तथा मिष्टान्न के दान का भी 


विधान शास्त्रोक्त हे । परंतु जेसा स्पष्ट है यह आपद्धमं ही हो सकता है 
सामान्य घमं नहीं । i 
जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यात्राए दो प्रकार की होती हैं-- : 
विशिष्ट एवं सामान्य । विशिष्ट यात्राएँ लम्बी होती हैं और उनमें 
समय भी अधिक लगता हे । सामान्य यात्राएं छोटी. वड़ा सभी प्रकार 
को होती हें ओर अपनी शक्ति तथा सुविधा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
उपंयुक्त यात्रा क्र स्वीकार Rama... 

. वाराणसी को विशिष्ट यात्राओं में पंचक्रोशी यात्रा, .उत्तरमानस 
यात्रा, दक्षिणमानस यात्रा, विश्वेश्वर की अन्तगृ'ह्‌ यात्रा, केदारेश्वर की 
अन्तग्रृहयात्रा तथा छत्तीस एवं बयालीस छिंगों की यात्रा के नाम ल्यि 
जाते हैं। ये संभी पर्याप्त लम्वी तथा श्रमसाध्य हैं और आजकल के: | 
व्यस्त जीवन में कुछ थोड़े ही लोग इनका निर्वाह कर सकते हैं परन्तु . ४» 
सामान्य यात्राएं सभी प्रकार के लोगों की परिस्थिति के अनुकूल पुराणों | 
में बतायी गयी हैं जिनमें से प्रत्येक धर्मप्राण प्राणी कोई न कोई यात्रा. / 
अपने लिये छाँट ले सकता है। | | 

इस कारण सामान्य यात्राओं का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक लाभ. ' . 
प्रद होने की आशा हे और इसी आधार पर उनका विवेचन पहलेकिया | 
जा रहा हे । वाराणसी में दो प्रकार के यात्राक्रम बताए गये हे एक तो .. | 

. जलतोर्थो की यात्राए और दूसरी देवायतनों की यात्राए । ये स्वतंत्र ) | 

. रूप में अलग-अलग भी की जाती हैं ओर संयुक्त रूप में भी होती हैं परन्तु“ ` . ` 

` इनका वर्णन स्पष्ठता की दृष्टि से अलग अलग ही किया जा रहा है। ` 


a जलतीर्थो की सामान्य a | 
. के) बलतीथों के सामान्य यात्राक्रम ls ० i 


(१) एकतीर्थी यात्रा--“चक्रपुष्करिणी तीर्थे स्नातव्यं प्रतिवासरमर ? | 
` अर्थात चक्रपुष्करिणी में नित्य स्नान करे ॥ (ब्रह्मवेवते पुराण) :. ` 
___ (२) द्वितीर्थी यात्रा--दो प्रकार की है :-- | 8 

. . (१) प्रातः पंचनदे स्नात्वा मध्याइनेमणिकर्णिकाम। ५ Hanana 
020.0 Pia Re HR PIN बीर 4 और भध्याहम Kira । ` 
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(२) “प्रातः दशाश्वमेघे च मध्याह्नो मणिकर्णिकाम्‌? अर्थात्‌ प्रातः 


दशाश्वमेध घाट पर | विशेषतः अहल्यावाई घाट पर ] और 
मध्याह्न में मणिकर्णिका पर स्नान करे। 
स्पष्ट ही यहां भौगोलिक सुविधा का समादर हुआ है । 
(३) त्रितीर्थीयात्रा 
“आदो प्रयानेदु स्नात्वा पंचगंगां ततः परम्‌ । 
ततः पुष्करिणीती्थे स्नात्वा मुच्येत वंघनात्‌ II” 
पहले दशाश्वमेघ घाट पर प्रयाग तीर्थे में, फिर पंचगगा घाट पर, और 
अंत में चक्रपुष्करिणी तीथ में स्नान करे Kanada घाट पर एक सोता 
पश्चिम से पूव में जाकर गंगा जी में जिस जगह गिरत। है, वही प्रयाग 
तीर्थं है । 
(४) चतुस्तीर्थी यात्रा 
“Ta पिलिप्पिला तीथं त्रिसरित्परिसेविते । 
ततः पंचनदे स्नात्वा मणिकर्णी हृदे ततः॥ 
ततो ज्ञानोदवाप्यान्दु स्नात्वा विश्वेशमचयेत्‌ ।” 


पहले त्रिलोचन घाट पर फिर पंचगंगा घाट पर पुनः मणिकणिका में और ' 


अंत में ज्ञानवापी में स्नान करे | शञानवापी का जल अव दुलभ है, अतः वहां 
केवल माजन ही संभव है । 
' / (५) पंचतीर्थ यात्रा 
यह यात्रा अत्यन्त पुनीत हे । विशिष्ट यात्राओं में इसकी गणना होती 
है । कम से कम पन्द्रह सौ वर्षों से यह यात्राक्रम इसी प्रकार चल रहा है | 
अस्सी घाट से प्रारम्भ क्ररके दशाश्वमेधे घाट ( विशेषतः अहल्याबाई 
घाट ) पर स्नान करते हुए वरणासंगम जाना होता है। वहाँ संगम में 


स्नान करके लौरकर पंचंगंगा घाट पर और अन्त में मणिकर्णिका घाट . 
पर स्नान करने का क्रम है । इन स्थानों पर स्नान करने के साथही साथ . | 
उन स्थानों के विशिष्ट देवायतनों का भी दर्शन पूजन किया जाता है। | 


इनका क्रम इस प्रकार है :-- / 


cc ) शी! Go करने फे बाद असिमाधव तथा जिविक्रम 
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के द्वार R) ळोलाकांदित्य तथा अकंविनायक ( लोलाक के 
। पूर्व समीप में ही ) का दर्शन पूजन । 


(२) दशाश्वमेघ घाट ( विशेषतः 'अहल्याबाई घाट ) पर स्नान तथा 
दशाश्‍वमेघेश्‍वर ( बड़ी शीतला जी के मंदिर में ), बन्दी देवी 
( मकान नं० डी०१७/१०० में ) शूलटंकेश्‍वर ( दशाश्‍वमेघ 
3 » घाट पर )7 आदिवाराह ( वाराहेश्‍वर का दर्शन डी० १७[१११ 
. में ), सोमेश्‍वर ( मानमंदिर घाट पर डी० १६/३४ के समीप ), 
दाल्म्येश्‍वर ( सोमेश्वर के समीपही ), तथा प्रयागमाधव 

( वराहेश्‍वर के समीप डी० २७/११ शम) का दर्शन पूजन । 


' . (३) S संगम में स्नान तथा आदिकेशव, संगमेश्वर, केशवादित्य, . 
3 IANT, नक्षत्रेश्वर, वेदेश्वर (ये सब देवता आदिकेशव मंदिर में 


ह सि हुए मंदिरों में हैं ) तथा खर्दविनायक 
चरणा संगम से नगर की ओर आने के माग पर आदिकशेव 
के पिछवाड़े) का दर्शन पूजन । : 


(४) पंचगंगा घाट पर ( विशेषतः कोनियाघाट पर ) स्नान और 


5 के बिंदुमाधव ( के २२/३३ में ), गभस्तीशवर के. २४/३४ में), तथा 
: मंगलागौरी ( वहीं ), का दर्शन पूजन । 
ह ; (४) मणिकर्णिका घाट पर स्नान तथा मणिकर्णीदेवी ( चक्रपुष्करिणी 


में ), लिद्धविनायक (सी के. ६।१ के समीप ), तथा मणिकर्णि- 
केश्वर ( सी के ८/१२ में। इनका दर्शन ऊपर से गोमठ के 
“समीप से भी होता है) का दशन पूजन और अंत में विश्वेश्वर 


अन्नपूर्णा तथा ज्ञानवापी का अर्चन पूजन 
स्ट करके यात्रा सम 
होती हे । St 


aa 
“पादोदकासिसंभेदे. शानोदमणिकर्णिकाः | 
पडंगीयं महायोगो ब्रह्मपमंहदावधि || 


यांत वरणासंगम, असिसंगम, शानवापी, मणिकर्णिका, raga ( अव 


4 
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तथा पंचगंगा घाट ५ ने. से पड़ंग तो 
' ER स्नान करने. से पडंग तीः यात्रा पूरी 
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(ख) शिवायतनों के सामान्य यात्राक्रम हारा र्जा 0 ०१६ 


१५ जता 
(१) नित्य यात्रा अथवा देनंदिनी यात्रा es 
द्रुपदादित्य, द्रौपदी, विष्णुः दंडपाणि तथा महेश्वर का दर्शन पूजन 

करके ढु ढिराज की अर्चना करे और तव ज्ञानवापी में स्नान करके नंदिके- 

श्वर, तारकेश्वर, महाकालेश्वर और दंडपाणिका पुनः दशन पूजन RI 
यह दैनंदिनी यात्रा कही जाती दै | प्राचीन काळ में ढ़ ढिराज को छोड़कर 
अन्य सभी देवता ज्ञानवापी के प्रांगण में ही थे। अब द्रपदादित्य अक्षयवर 
में हैं सी के. ३५/२० में ) तथा द्रौपदी जुस हैं परन्तु इनको नमस्कार 
द्रपदादित्य के समीप ada है । विष्णु ( विश्वनाथ जी के घेरे में 
नेऋत्यकोण के छोटे शिवालय में सत्यनारायण नाम से), तयादंडपाणि ढु ढिः 
राज गली में (सी के. ३६/१० में ), हैं | महेश्वर का स्थान .ज्ञानवापो के 
नैऋत्यकोण के पीपल के नीचे था वहां स्थानपूजन होता दै । ज्ञानवापी के 
आग्नेय कोण के पीपल के समीप महाकालेश्वर का स्थान पूजन किया जाता 
है । नंदिकेश्वर ( ज्ञानवापी के उत्तर ) तथा तारकेश्वर ( ज्ञानवापी के 
पूर्वं गोरीशंकर के नीचे ) का स्थान पूजन ही होता है । 

इस दैनंदिनी यात्रा के बाद विश्वेश्वर तथा अन्नपूर्णा का दशन पूजन 
करके नित्य यात्रा समास होती है--ऐसा काशीखण्ड, सनत्कुमारसंहिता, 
sadad पुराण इत्यादि से जान पड़ता है | | 

(२) एकायतन”यात्रा 

सनत्कुमार संहिता के अनुसार मणिकार्णिका घाट पर स्नान तथा विश्वे 
श्वर का दर्शन पजन । विश्वेश्वर के घेरे में आग्नेय कोण के छोटे मंदिर 
में अविमुक्तेश्वर हैं जो विश्वनाथजी के गुरु नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका 
दर्शन पूजन अवश्य ही करना चाहिये | ` 

(३) द्विरायतन यात्रा 


मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके मणिकर्णीरवर का(मकान नं० सी के. | 
८|१२ में ) पूजन और तब- ज्ञानबापी में माजन तथा बिश्वनाथजी का 


दर्शन पूजन । यह नंदिपुराण में कहा गया दै। 
(४) त्रिरायतन यात्रा 


Ae तिवक बाज भी; कि Gen 


में मिलता है । इस यात्रा में विश्वनाथ 
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( प्रह्मादघाट से पूव नया.महादेव नाम से मकान नं० To ११/२९ में ) ` 


तथा मध्यमेश्वर ( मघमेसर मुइल्ले में फे ५३/६३ के सामने ) का दशान 
पूजन होता है! ज्ञानवापी, EK गंगाजी, तथा मैदागिन के 
पोखरे में माजन भी किया जाता हे | _ 
(५) चतुरायतन यात्रा 
यह यात्रा प्राचीन लिंगपुराण में वतलाई गई है । इसमें मढ़िया घाट पर 
शैल्षेश्वर, वरणासंगम पर संगमेश्‍वर ( आदिकेशव के नीचे के मंदिर में ); 
प्रह्माद घाट के पास नयामहादेव के नाम से प्रसिद्ध स्वलीनेश्वर (ए. 
१२/२६ में ) तथा मघमेसर मुइल्ले में मध्यमेश्वर ( के..५३|६३ के सामने ) 
का दशन पूजन करने का क्रम है। i 
(६) पंचायतन यात्रा 
प्राचीन छिंगपुराण के आधार पर इस यात्रा में कृत्तिवासेश्वर (3. 
४६/२३ में ), मध्यमेश्वर ( के. ५३/६३ के सामने ), ओंकारेश्वर( मछोदरी 
के उत्तर पठानीरोले के पास हुक्कालेसन मुहल्ले में टीले के ऊपर ए. 
३३/२३ में )) पिशाचमोचन पर कपर्दीइवर, और अंत में विश्वेश्वर का 
दशन पुजन करने की विधि है । कूम पुराण में मी इस यात्रा का उल्लेख है । 


a 3 इसको पढ़ ग यात्रा भी कहा जाता है। इस के तीन क्रम मिलते हॅ । 
| (१). अविमुक्तेश्‍्वर, स्वलॉनेश्वर, ओंकारेश्वर, चडेश्वर, मध्यमेश्वर 


स्थान निश्चित नहीं है। यह प्राचीन लिंगपुराण में वर्णित हे । 
अन्य पुराणों में इस यात्रा के दो और रूप भी वर्णित हे. । 
P3 | (२) ओंकारेश्वर, कत्तिवासेश्वर, केदारेश्वर, त्रिलोचन (त्रिलोचन घाट 


७|१५८ में) तथा विश्वेश्वर का दर्शन पूजन । 


(७) षड़ायतन यात्रा à i 


तथा कृतिवासेश्वर का दर्शन पूजन | इनमें चंडेश्वर का वर्तमान ' 


` के ऊपर प्रसिद्ध) आत्मावीरेशवर (संकठा जी के समीप सी, के 
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(८) अष्टायतन यात्रा छारा Aga 


(क) प्राचीन Kagak अनुसार प्राचीन काल में इस यात्रा को 


बड़ा माहात्म्य था | 
ईश्वरगंगी में स्नान तथा अग्नीध्रे शवर (के. ६६।४ में नरहरिपुरा मुइल्ले में 
यागेश्वर नाम से प्रसिद्ध ), उवशीश्वर (जे. ५६/१०८ में ओसानगंज में ), 
लांगलीश्वर (खोवाबाजार सी. के. २८/४ में), आपाढ़ीरवर ( राजा दरवाजा 
के पास सी. के. ५४/२४ Haan ' काशीपुरा में महाराणी वेतिया के मंदिर 
में), भारमूतेश्वर (सी. के. ४/४४ के पास ), त्रिपुरांतकेश्वर 'सिंगरा में डी. 
` ५९/६५ में टीले पर), नकुलीश्वर विश्वनाथ मंदिर के समीप अक्षयवट में), 
तथा त्र्यंबकेश्वर ( बड़ादेव मुहल्ले में डी. ३८/२१ में त्रिलोकनाथ नाम से 
` प्रसिद्ध! का दर्शन पूजनं यह इस यात्रा की विधि है । 


(ख) काशीखंड के अनुसार एक दूसरी अष्टायतन यात्रा भी होती है। 
इसमें दक्षेश्वर (बृद्धकाल के घेरे में के. ५२/६ में), पावतीरवर (त्रिलोचन 


के समीप ए. ३।६२ manga के घेरे में ) पशुपतीश्वर ( नन्दनसाइ 


के मुहल्ले के समीप सी. के. ` ३।६६ में „ गंगेश्वर (वहीं सी.के. १३|७९ मे) 
नमंदेशवर ( आदिमहादेव के समीप ए, २/७६ में) गमस्तीरबर (मंगला- 
गौरी के मदिर में के. २४/३४ में), सतीश्वर (वृद्धकाल के पास के. ४६/३२. 
में ), तया तारकेश्वर (मणिकर्णिकों घाट पर अथवा ज्ञानवापी के पूरव 


गौरीशंकर के नीचे) का दर्शन पूजन किया जाता है । 
(९) एकादशायतन यात्रा 


प्राचीन लिंगपुरांण की . अष्टायतन यात्रा के प्रथम सात आयतन तथा 
मनःप्रंकामेश्वर ( साक्षीविनायक के समीप डी० १०/५१ में  प्रीतिकेशवर 
(समीप में ही डी०१०|८ मे), मदालसेश्वर (नेपाली खपड़े सें डी० ५/१३३ 


में), तथा तिलपर्णशवर ! दुर्गा जी के मंदिर के द्वार पर ) का दशन पूजन $ 
करने से यह एंकादशायतन यात्रा प्री होती हे यह यात्रा आजकल मी 


प्रसिद्ध हे । 
(१०) चतुर्देशायतन यात्रा 
` काशीखंड के अनुसार इस यात्रा के तीन क्रम हैं :>- 
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समीप ए० ११|२६ में ), मध्यमेश्वर ( के० ५३/६३ के सामने ), हिरण्य- 
.गर्भेश्वर ( त्रिलोचन घाट पर ऊपर की मढी में ), रैशानेश्वर ( बांसफाटक 
पर सी के. ३७/४३), atas (लाळघाट पर के. ४|२४ में गौरीशंकर नाम 
से प्रसिदध ), इृषभध्वज ( वरणासंगम के पूर्व कपिलघारा के तट पर), उप- 
शांतेश्वर ( संकठाजी के पास सी के० २/४ में ), ज्येष्ठेश्वर ( सप्तसागर 
महल्ले में के० ६२/१४४ में), निवासेश्वर (वहीं समीप में के० ६३/२५ में), 
शुक्रेश्‍वर ( अन्नपूर्णा जी के पिछवाड़े डी० ८३० में leng ( aa- 
सागर में के० ६३/१६ में ), तथा जम्बुकेश्वर ( बड़े गणेश पर के०५८|१०३ 

में ) की यात्रा तथा इनका दशन पूजन यह एक क्रम है। 
( ख ) ऑकारेशवर ( मछोदरी के उत्तर ए० ३३/२३ में टीले के 
ऊपर ), त्रिलोचन ( त्रिलोचन घाट के ऊपर ८० २/८? में ), महादेव 
( त्रिलोचन के पिछवाड़ो आदिमहादेव To ३/६२ में ), कृत्तिवासेश्वर 
(Tama के समीप के० ४६/२३ में ), रत्नेश्‍वर ( समीप Ho ५३|४० 
में ), चन्द्रेश्वर ( सिद्धेंश्वरी मुहल्ले में सी कु० ७|१२४ में ), केदारेश्वर 
( प्रसिद्ध ), धर्मेश्वर ( मीरघाट के समीप धर्मकूप पर डी० २|२१ ), वीरे- 
न श्वर (संकठाजी के पास सी के० ७|१५८ में आत्मावीरेश्व॒र नाम से प्रसिद्ध), 
` कामेश्वर ( मछोदरी के दक्षिण प्रसिद्ध ), विश्वकरमेश्वर )  स्ट्रीयफील्ड रोड 
` पर ए० ३४/६१ में), मणिकर्णोश्वर ( माणकणिका घाट के ऊपर सी के० 
` ८|१२ में ), अविमुक्तेरवर ( विश्वेश्वर के घेरे में )) तथा विश्वेश्वर का 

दर्शन पूजन यह यात्रा का दूसरा क्रम है। | 

(ग) अमृतेश्वर (स्वगंद्वारी पर सीके. ३३/२८ में), तारकेश्वर (मणि- 
। कर्णिका घाट पर ), शानेश्वर ( लाहौरीटोले में डी. १/३२ में ), करुणेश्वर 
 ( ललिता घाट के समीप सी. के. ३४/१० में ), मोक्षद्वारेशवर ( करुणेश्वर 
' के पास ही), स्वर्गद्वारेश्वर (स्वगेद्वारी पर सीके. १०/१६ में ), ब्रह्मेशवर 
बाल मुंङुद के चौइट्रे में डी. ३३।६६-६७ में) छांगलीश्वर \खोवाबाजार 
में सीके. रद में), बुद्धकालेश्वर ( दारानगर में ५२।३९ में ), दृषेश्‍वर 


मंदिर में ) नन्दिकेश्वर ( ज्ञानवापी के उत्तर स्थानपजनः लिंगगुप्त है + 


E हक में) 
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इन तीनों चतुदंशायतनों को मिलाकर वयालीसलिंगयात्रा मी होती है जो 
प्रसिद्ध है । इसी प्रकार काशीखंड के अनुसार ओंकारादि चतुद॒श,शैत्तेश्वरादि . 
agda तया दक्षेशवरादि अएायतनों को मिलाकर छुत्तीसलिंगयात्रा होती है।. 


( ग ) शिवायतनों के विशिष्ट यात्राक्रम 
( १)'अन्तगृ ह यात्रा-वाराणसी में तीन saat की यात्राएं बताई 
जाती हैं । इनमें से विश्वेश्वर तथा केदारेश्वर की तो प्रसिद्ध हैं परतु 
ऑकारेश्वर के अंतणह की यात्रा अब gama हो गई है । विश्वेश्वर की. - 
यात्रा का. क्रम काशीखंड पर आधृत है । केदारेश्वर की यात्रा का विधान 
ब्रह्मवैवर्त पुराण के काशीकेदार माहात्म्य में वृतलायाः गया है। परंतु ओंका- 
, रेश्वर की यात्रा का वर्णन किस पुराण में है, य॒ अभी तक पता नहीं चला 
हे.। वाराणसी में इस समय केवल एक ही सज्जन हैं जिनको इस यात्रा का 
ज्ञान है और' उनके निदेशन में do वैकु ठ नाय॑ उपाध्याय ने यह यात्रा की: 
मी है। इन यात्राओं के क्रम नीचे दिये .जा रहे हैं। ( ओंकारेश्वर की: 
यात्रा परिशिष्ट? में देखिये) : i 
(क ) विश्वेदवर की अन्तग ह यात्रा-यात्रा प्रारंभ करने के पूव विश्वे- 
श्वर के समीप के पांचों विनायकों का और तदुपरांत विश्वेश्वर का' पूजन 
करके मुक्ति मंडप में यात्रा का संकल्प किया जाता है औरं फिर मणिकर्णिका 
घाट पर स्नान करके मणिकर्णाश्वर से यात्रा प्रारंभ होती है । 

मोदविनायक काशी करवट में सी के. २२/१२ में, प्रमोद विनायक 


सीके. ३१/१६ में, सुमुख विनायक सीके. ३५/८ में ›. दुझुल विनायक 
, सीके. ३४/६० में. तथा. गणनाथ ANIT ढु ढिराज गली सें सीके. 


३७/१ में EL ` पडि 
. मणिकर्योशवर (सीके. ८|१२मे), कम्बलाश्वतरेश्वरः ( कमलेश्वर 'नामसे 
प्रसिद्ध सीके- ८|१४ में ), वासुकीश्वर ( संकठा घाट फे पास सीके. ७/१५५ 


| ... ज), पर्वतेश्वर ( सीके. ७/१५० में ), गंगाकेशव तया ललिता देवी (रडता | 


` घाट पर डी. १/६७ में ), जरासंघेश्वर ( मीरघाट पर डी. १/७९ में ) 
| वारादेरवर (दशाश्वमेघ घाट पर डी. १७/१११ में), त्रस रवर (बाल मुकुंद | 
` , . के चौहरा में डो. १३६६-६७ में), अगस्तीश्वर (अगस्त्यकु डा में डी. ३६/१. 
| में), ea Ka केसा (एमडी = 
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डी.२५/२७३ में), वैद्यनाथ (कोदई चौकी के सामने डी. ५०२० में), श्र वेश्‍वर 
( सनातनधर्म कालेज के पीछे भ्रू वेश्वर मुहल्ले में), गोकणश्वर qaa की 
` गली कोदई चौकी के सामने डी. ५०/३४ ए के समीप), हाटकेर्वर !पुरानी 
'गुदड़ी में ), कीकसेश्वर (menga में सीके. ४८४५ में), MORR 
(राजा दरवाले पर सीके. ५४|४४ के पास ), चित्रुसेशवर ( वहीं सीके, 
५७|७७ में ), चित्रषंटा देवी (लक्खी चौतरे के सामने चन्दूनाऊ की गली में 
सीके. २३/३४ में ), पशुपतीश्वर ( पशुपतीश्वर मुहल्ले में रोके. 3 ३/६६ 
में) पितामदेशवर (कश्मीरीमल की हवेली के पीछे सीतला गली में सीके. 
` ७|६२ में), कलशेश्वर (समीप में सीकेश ७|१०६ में), चन्द्रेश्वर ( सीके. 
७|१२४ में), आत्मावीरेश्वर (सँधिया घाट पर सीके. ७१४८ में), विद्येश्वर 
(नीमवाली ब्रह्मपुरी में सीके. २|४१ में), अग्नीवर ( अग्नीशवर घाट के 
ऊपर सीके. २/३ में ), नागेश्वर ( समीप में सीके: १/२१ के पास ),. 
हरिश्चंद्रेश्वर ( सकठा जी के सामने सीके» ७१६६ में), चिंतामणि विनायक 
सीके. ७१६१ मे द्वार पर ), सेनाविनायक (संकठा जी के मंदिर की 
दीवाल में आले में', वशिष्ठ तथा वामदेव ( सीके-.७/१६१ में ), सीमा 
विनायक (सेना विनायक के सामने उसी आले में), - करुणेश्‍वर (ललिता 
घाट फे समीप सीके. ३४/१० में), त्रिसंध्येश्वर (वहीं डी. १|४० में ), 


विशालाक्षी गौरी ( मीरघाट मुहल्ले मैं डा. ३/८५ मं), घमेंश्वर (वहीं डी. 
(ara), विश्वभुजादेवी (वहीं डी. २१३ में), आशाविनायक (वहीं डी.. 
 ३,०९मे) वृद्धादत्य (वहीं डी. ३/१६ में), Sadang (सकरकन्द्‌ गली 


में डी.७|१९ मे, maya ( वहीं डी. ७/६ में ), मनःप्रकामेश्बर ( साक्षी 
विनायक के सामने डी. १०/५० भ), ईशानेश्वर ( वांसफाटक गली में सी 
के. ३७|४३ में ); 'चंडी चंडीश्वर ( कालिका गली मं डी. ७/२७ में ), 


: चबूतरे पर), ढु ढिराज ( प्रसिद्ध), राजराजेश्वर ( ढुंढिराज गली में सी 
' के. ३४५३३ में ), लांगलीश्‍वर । खोवा बाजार” में सीके. ९८/४ में ), 
agak ( अंक्षयवट में सीके. २४/२० में), परान्नेशवर, परद्रव्येश्वर, | 
'प्रतिग्रदेशवर तथा निष्कलंकेश्वर (ढुंढिराज ग्नी में सीके. ea, | 
_ माकंडेयेश्‍वर ( वहीं सीके. ३६/१० में ', अप्सरसेश्वर ( ज्ञानवापी मस्जिद | 
` की सीढ़ियों के सामने खिड़की में छोटा शिवलिंग . गंगेश्वर ( ज्ञानवापी | 
= ढास के धूप पीपह के पोसन पज) avatar पूजन सर्वी उवके 
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जळ से स्नान अथवा मार्जन, नंदिकेश्वर ( ज्ञानवापी के उत्तर स्थानपूजन ), 
तारकेश्वर (ज्ञानवापी के पूर्व गौरीशंकर के नीचे स्थानपूजन); महाकाले- 
इवर (ज्ञानवापी के आग्नेयकोण के पीपल के नीचे स्थानपूजन), दण्डपाणि 
(Fs गली में सीके. ३६।१० में), महेश्वर (ज्ञानवापी के नेऋत्य के पीपल 
के नीचे स्थानपूजन), मोक्षेश्‍वर ।ज्ञानवापी के वायव्य कोण में स्थानपूजन), 
वीरमद्रेश्वर । ज्ञानवापी मस्जिद के वायब्य कोण. में स्थानपजन | अवि- . 
मुक्तेश्वर (ज्ञानवापी मस्जिद की सीढ़ियों के सामने खिड़की में बड़ा शिवलिंग 
तथा विश्वनाथ मंदिर के घेरे में आग्नेय कोण के छोटे मंदिर में), मोद- 
विनायक, प्रमोद विनायक, सुमुख विनायक, ada विनायक तथा गणनाथ 
विनायक (प्रारंममें कद्दे हुए स्थानों पर ), और अंत में विश्वनाथ जी का 
पूजन तथा प्रार्थना | , 

यह सारी यात्रा मौन होकर की जाती हे । वतंमान यात्राक्रम में भवानी- 
शंकर के दर्शन के बाद अन्नपूर्णाजी तथा gia का पूजन मी होता हे ओर 
सोमेश्‍वर के बाद aa ( मानमंदिर घाट के ऊपर डी. १६/१८ में ) 
का दर्शन मी किया जाता है । 


( ख ) केदारेश्वर की अन्तगृंह यात्रा -यह यात्रा अब इतनी प्रसिद्ध नहीं 
रह गई है और इस कारण इसके सभी देवताओं का ठीक पता नहीं चलता | 
केदारेश्‍वर मंदिर के समीप के यात्रा कराने वाले तीर्थ पुरो हितों की सहायता 
इसी कारण अपेक्षित होती है । यात्रा केदारघाट पर स्नान तथा गोरी कुण्ड 
के मार्जन के बाद. केदार मंदिर में संकल्प कर के परारंम होती दै और पहले 
` केदारेश्वर का अर्चन पूजन किया जाता है | तदुपरांत केदार मंदिर में 
स्थित देवताओं का पुजन क्रम से होता है | इनके नाम इस प्रकार — | 
गणपति; दुंडपाणि, भैरव, स्कन्द, अन्नपूर्णा पावती, दक्षिणामूर्ति, 
चडगण, KATA कालंजर, रनादकेश्वर, दघीचीरवर, फेदारमंद्र के 
दक्षिण कं मकान नं० वी. ६/६९ में, नोळकंठ, तदुपरांत केदार घाट पर 
गौरी कुण्ड, इरंपापती्थ, इरम्पापेशवर ओर फिर लालीघाट पर किरातेश्वर 
और ऊपर सड़क पर लम्बोद्रविनायक (चिन्तार्माण बिनायक नाम à 
प्रसिद्ध , इनुमान घाट पर AAG मरतेश्वर, लद्दमणेश्‍वर, रामेश्‍वर, 
| ` सीतेश्वर, इनुमदीश्वर, Kaka, बादशाहगंज शिवालयमें स्वप्नेश्‍वर 
O o AAN RERE ARA लोलाक ओन्सरी (अर्कविमयक 
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ahad चामुंडा, समीप में चमंमु'डा (लुप्त), महारुंडा (ga), करंघमेश्वर, 
अक विनायक, पराशरेश्वर (वी. २/२१ में ), उद्दालकेश्वर, अमरेश्वर (वी. 
२/२० में ), कु डोदरेश्वर ( अस्सी घाट पर बालू के नीचे ), लोलार्ककु ड, 
शुष्केश्वर ( शुक्रश्वर नाम से वी. १/१८५ में ), जनकेश्वर (सुकुलपुर में), 
असिसंगम, अखिसंगमेश्वर (रानी सुरसरि के मंदिर के सामने, कुरुक्षेत्र , 
में सिद्धेश्वर (वी. २|२८२ में), सिद्धेश्वरी देवी (लुप्त), स्थाणु (वीं. २(२४७ 
में ), कुरुक्षेत्र तीर्थ ( सोनहटिया पोखरा या कुरुक्षेत्रतालाब ), दुर्गाकु ड, 
दुर्ग विनायक, दुर्गाजी, कालीजी, चंड भैरव, द्वारेश्वर, द्व रेश्वरी, शूपकर्णश्वर 
कुक्कुटेश्वर, जांगलीश्वर, तिलपर्णश्वर, (जिस मंदिर के सामने बलि देते 
हें), मुकुटेश्वर (गोवावाइ के मदिर में ), बराकादेवी (पंचकौड़ी देवी). शंखू 
` चारा महल्लो उं शखोद्वार तीथ { शखूघारा कुण्ड ), द्वारकानाथ, द्वारकेश्वर 
शंकुकणेश्वर, वैजनत्या महल्ले में वैद्यनाथ ( वैजनत्था महादेव ), कहदोलेश्वर, 
कामाक्षा देवी, फ्रोधन मैग्व, aga Ika, घष्णेश्वर, ब्रहपदप देवर, लक्सा 
_ महल्ले में लवेश्वर कुशेश्वर, रामकु ड, रामेश्वर, लचमीकुएड महल्ले में करवी 
, रेंश्वर { डी. ५ /*१ म ), महालच्तमोश्वर. कूणिताक्ष विनायक, ana, 
महाकाली, महासरस्वता, शिखिचंडी, उग्र श्वर, दशाश्वमेघ घाट के समीप 
` रुद्रसरोवर तीर्थ ( अहल्यावाइ घाट पर गंगाजी में ), शूलटंकेथ्वर, दशाश्च _ 
मेघ तीथ ( अदल्यावाई घाट ), बन्दी देवी ( डी. १७/१०० में ). दाः 
 ्रमेधेश्वर( शीतला जी के मंदिर में ), गोव्याघ्र श्वर, मान्घात्रीश्वर (लाहौरी 
“Adi सीके. ४|१४ में ), चौसद्दो देवी ( चौसद्टी घाट पर ), वक्रतुंड 
विनायक ( सरस्वती विनायक नाम से राणा महल में ), बंगाली टोला में 
पातालेश्वर | डी. ३२/११७ के द्वार पर ), सिद्धश्वर, नेशऋतेश्वर ( पातालेश्वर 
में), हरिश्वन्ट्र धर ( पातालेश्वर |, अंगिरसेश्वर ( जंगम बाड़ी डी. ३४|७७ 
` में ), पुष्पद॒तेश्वर ( देवनाय पुरा में डी. २२/१०२ में ), एकदंतावनायक 
Ma समीप में ), गमदेश्वर । डो. ३१४३ में), गरुड़ ( वहीं , सर्वेश्वर 
पांडे घाट के ऊपर ), सोमेश्वर (ad), नारदेश्वर ( नारद घाट डी. 
२ में ), अवश्नातक्रेश्वर ( विभ्राटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध ) amar, 
Intan, तथा अनसूयादेवी ( नारदघाट के समीप डी. २५११ में ), 
मानसरोवर भुइल्लो में मानसरोवर ( छुस ), मानसरोवरेश्वर, सुरामडिश्वर 
सिद्ध ), विमाडेश्वर, कहोलेश्वर, नर्मदेश्वर, सुरेश्वर, 
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चित्रश्रीवा देवी ( केदार जी के समीप वी. १४/१२५ में १, रूक्मांगदेश्वर 
( चौकी घाट पर ); केदार घाट पर अम्बरीषेश्वर, तारकेश्वर (वुर्जी के नीचे); 
केदारघाट में स्नान तथा अन्त में केदार जी का षोड़शोपचार पूजन | इस 
यात्रा का यह क्रम है । इन देवताओं में से बहुत से ऐसे हैं जिनका अब पता 
ठिकाना नहीं लगता । न न 


द्वादशज्योतिलिंग यात्रा - सोमनाथ ( मानमंदिर घाट डी. २६/३४ 
के पास ), मल्लिकाजुंन ( सिगरा में तरिपुरांतकेश्वर )) महाकाल (raat 
मंदिर में अथवा कालभैरव के समीप के. ३२।२४ में ),, ओंकारेश्वर (पठानी 
रोहा में ). वैद्यनाथ ( वैजनत्या मंदिर में), मीमंशंकर ( काशीकरवट में | 
सी के. ३१।२२ में ), रामेश्‍वर ( रामकुंड पर ), नागेश्वर ( वद्धकाल में 
अथवा माँसळाघाट के समीप ), अ्यंबकेश्वर ( बड़ा देव पर डी. ३८२९ में ), 
केदारेशवर ( प्रसिद्ध ), घुलणेश्वर ( बदुकमैरव में ), तया विश्वेश्वर का 
दर्शन पुजन इस यात्रा का क्रम है | | 


(घ) विष्णुभगवान की यात्राएं-इन यात्राओं का कोई विशेषक्रम नहीं 
है । एकादशी को विष्णुयात्रा करनी चाहिये ऐसा पौराणिक निर्देश है और 
यथासम्भव अधिकाधिक विष्णुतीयों में दर्शन पूजन करने की परस्परा है। 
निम्नांकित विष्णु पीठों की अर्चना प्रचलित है? 
आदिकेशव ( वरणा संगम पर), ज्ञान केशव ( वहीं ), प्रह्माद केशव | 
( प्रह्मादघा० पर ) भृगु केशव ( गोलाघाट पर नन्दूफडिया की सीढ़ियों पर) 
वामन केशव वरणा dia पर अथवा भिलोचन के समीप ए. २/२६ में | 


मधुसूदन नाम से प्रसिद्ध ). नरनारायण ( मदथा बाट पर बद्री नारायण EE 3 
नाम से ), यशवाराई ( स्वर्लीनिश्वर के समीप ए- ११|२६ में अचवा भीर 5 
घाट पर हनुमान जी में डी. ३/७६ में )) विंदार नरसिंह ( प्रहाद घाट oo i 


पर), गोपीगोविन्द (लालघाट पर गौरीशंकर मंदिर में के. ४२०), aa | 
afg! राजमंदिर में हनुमान जी के मंदिर में के. २०१५९ ) Tama `. 
( राज मंदिर में के. २०|१३७ में ), शंखमाघव (शीतला घाद पर मंढ़ी | 
, में ), इयग्रीव केशव ( भदेनी में आनंदमयी अँ p अमं के पीछे), -विन्दुभाषव | 
(३ पंचगंगा घाट के ऊपर (२) बुचई दोला में ( ३ ) माटकी गडी में केः '. 
as ( ४) ब्रह्माघाट पर मठ में \, मीष्मकेशव ( वृद्धकाल मंदिर में - 
ajaa Kuy परका ean R RL SA 25 ST 
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( दशाश्वमेघ पर बंदीदेवी.के मंदिर में डी. १७/१०० में ), ज्ञान माधव 
:( पॉर्चोपांडव मंदिर में ज्ञानवापी के उत्तर फाटक के समीप सीक. २८/१० 
में ), Sama ( मीरघाट पर हनुमान जी के सामने ), प्रयागमाधव 
( दशाश्वमेघ घाट के ऊपर डी. २०/१११ में ), गंगाकेशव ( ललिता घाट 
पर डी. १/६७ में ), aga माघव ( सेंघिया घाट के ऊपर सीके. ७/१६५ 
में ). वीरमाघव (आत्मावीरेश्वर मंदिर के बाइरी दीवाल के आले में ) 
काळमाघव ( काठकी इवेलो के पीछे के. ३०/४ में ), महावल सिंह aat- 
दरी फे दक्षिण कामेश्वर मंदिर में.ए. २/६ ), प्रचंड afg ( अस्सी संगम 
के पास जगन्नाथ जी के मंदिर में ), गिरिद्रसिंइ ( देइली विनायक के 
समीप ), महामयहरर्सिंह ( शीतला गली में पितामहेश्वर के गहर में 
सीके. ७/९२ में ), अत्युग्रनरसिंद्र ( गोमठ में सीके. ८/२१ में ), ज्वाला 
माली रसिंइ ( वरणा पार कोटवा गाँव में ), कोळाइल ससि ( गोमठ.क 
पास सीके. ८/१८६ में ), विटंक ag ( केदार जी के मंदिर में), 
त्रिविक्रम ( त्रिलोचन मंदिर में ), ताम्रवाराह i नीळकंठ मुहल्ले में सीके. 
३३/५७ में ), घरणिवाराइ ( दशाश्वमेघ घाट पर वाराहेश्वर में मूति ga 
डी. १७/१११ में ), adaf ( दुर्गाघाट पर के. २२/५३ में । : 


(ङ) देवीपीठों की यात्राएं-देवीपीठों कौ. यात्राएं कई प्रकार की 
होती रही हैं. यथा नवशक्ति यात्रा, नवचंडीयात्रा, नवदुर्गा यात्रा, तथा 
नवगोरी -याज्ा॒ तथा अष्टमातूका यात्रा परन्तु इनमें से नवगौरी यात्रा तथा 
जबडुया यात्रा ही अब प्रचलित हैं और नवचंडी, नव शक्ति, तथा अष्ट- 


मांतृकाओं में से बहुतों के स्थान मी मूल गये हैं। 


(१, नवदुर्गा य्ात्रा--यह यात्रा दोनों नवरात्रों में विशेष रूप 
. है और देवी कवच में वर्णन की हुई नवदुर्गा के नामानुसार प्रत्यक दिन 
. देवी का पूजन होता है | इसका क्रम इस प्रकार है — 

' अतिपदा को दोळ्पुत्री दुर्गा ( मढ़ियाघाट पर वरणातट पर प्रसिद्ध) 
क्रम से छोटी दुर्गा अयवा ब्रह्मचारिणी ( दुगांधाट के. क त 
घंटा दुर्गा (चौक के पास लक्खीचौतरे के सामने सीके. २३।३४ : में) 
कूष्मांडा (. बड़ी दुर्गा जी gai झुएड पर ), स्कंदमाता ( जैतपुरा में बोगी. A 

मंदिर में जे. ६३३ मं ) कात्यायिनी (आत्मावोरेश्वर मंदिर में सीके | 
di Bani Kamanah legon a य्य 
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दुर्गा (अन्नपूर्णा जी के समीप के राममन्दिर में भवानी गौरी तया अन्न- +: 
पूर्णा जी ), सिद्धिदात्री (agad नाम से "प्रसिद्ध हैं सीके. ७१२४ में). 
का दशन पूजन किया जाता है । 

(२) नवगौरी यात्रा-इस यात्रा में भी नवरात्रों में प्रत्येक दिन एक . 
गौरी पीठ का क्रमिक पूजन करने की परंपरा है । चैत्रनवरात्र में यह यात्रा 
विशेष रूप से होती है । ; 

प्रतिपदा को मुखनिर्मालिका गौरी (गायघाट के ऊपर हनुमान जी के * 
समीप ) फिर क्रम से ज्येष्ठा गौरी ( सप्तसागर Ka में के. ६३/२४), 
सौमाग्यगौरी ( आदिविश्वेश्वर के घेरे में बांसफाटक पर सीके. ३८/८ ), 
Tara ( विश्वनाथ जी में भोग अन्नपूर्णा), विशालाक्षीगौरी ( मीरषांट 
पर डी. ३/८५ , ललिता गौरी (ललिता घाट पर डी. २/६७), भवानी गोरी 
( अन्नपूर्णा मंदिर के पास के राममंदिर में काली जी तथा जगन्नाथ जो के 
'बीच में प्राचीन अन्नपूर्णा हैं ), मंगलागौरी (पंचगंगा घाट के समीप ऊपर 
के, २३/३४), और महालक्ष्मी गौरी ( लक्ष्मीकु ड की लक्ष्मी जी ५२/४० में 
प्रसिद्ध ) का दर्शन पूजन किया जाता है। _ 

( च) भेरव यात्रा-वाराणसी में कालमेरव का विशेष स्थान है ओर 
इनकी यात्रा | नित्यप्रति की जाती है | रविवार तथा मंगलवार को विशेष 
रूप से लोग इनका दर्शन करते हैं। | 


इनके अतिरिक्त आठ और मो मेरव हैं। इनकी यात्रा प्रत्येक मास की 
अष्टमी तथा चतुदंशी और रदिवार तथा मंगलवार को होती है । इनके वतं- 
मःन स्थान इस प्रकार हैं :-- | 
: सुरु मेरव ( हनुमान घाट पर तथा गोमठ के चबूतरे पर सीके. १८२१), , 
चंडमैरव ( दुर्गा जी पर दुर्गा जी के मंदिर में, केश २७/२ ), असितांगभेरव 
(ame के घेरे में सर्वेश्वर के मंदिर में के. ५२/३६ ), कपालीमैरव 
' (लाट मैरव), क्रोधन मैरव (कमच्छा पर कामाक्षा देवी के मंदिर मे), उन्मत्त 
भैरव ( भीमचंडी के पास देवरा गांव में ), संहार भेरव (पाटन दरवाजे के | 
पास गली में) तथा भीषण Ra ( भूतमैरव के. ६३/२८ में ) का दर्शन 
पूजन किया जाता है । 2 dS, | i 
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| (छ) आदित्य यात्रा--यह यात्रा प्रत्येक मास के शुक्‍ल: पक्ष,की रविवार 
युक्त षष्ठी या. ससमी को विशेष रूप से होती है परंतु किसी भी रविवार को. 
इसके करने की परंपरा है । बारह आदित्यो में से एक (उत्तराक) तो लुप्तहो 
गए हैं परंतु अन्य ग्यारह आदित्यपीठों को यात्रा होती. है.।. 


लोछाक ( भदेनी मे प्रसिद्ध); उत्तराक ( अलईपुरा में बकरिया कु'ड पर 
दुत), साम्बादित्य ( सूर्यकुड के तट पर ), ट्रपदादित्य ( अक्षयवर में 
सीके. ३५/२० में विश्वनाथ जी के. समीप ), मयूखादित्य (संगलागौरी के 
मंदिर मे.के. २४|३४ ), :खखोल्कादित्य (कामेश्वर मंदिर के. दक्षिण द्वार पर 
छोटे. मंदिर में ), अरुणादित्य. (त्रिलोचन मंदिर. में), qafa (मीरघाट 
पर- हनुमान जी.के मंदिर के समीप ), केंशवादित्य.( वरणासंगम- पर आदि. 
केशव मंदिर में), विमलादित्य (जंगम वाड़ी महल्ले में खारीकु आके समोप), 
imka ( ललिता घाट पर वशिष्ठेश्वर.- मंदिर में ), तथा यमादित्य,( यम 
घाट के ऊपर सीढ़ियों पर. ).का दर्शन पूजन । : सामूहिक यात्रा के. अतिरिक्त . 
' आदित्यो की अछग-अछग कामनाओं से अलग-अलग “अर्चना भी होती है ।. 
चमरोगो से निदृत्ति के लिये लोलाक तथा साम्वादित्य की उपासना, क्षुधार्ति 
. से छुटकारा पाने को द्रुपदादित्य की, रोग तथा दारिद्रय से बचने को मयूखा- 
` दित्य की, दृद्धावस्था के रोगों तथा कष्टों से मुक्ति पाने के लिये बृद्धादित्य 
की, ज्ञानासि के लिये केशवादित्य की, कुष्टरोग से रक्षा अथवा त्राण पाने 
के लिये विमलादित्य की तया मृत्यु के समय कष्ट'न पाने के उद्देश्य से ' 
यमादित्यःकी आराधना करने की परंपरा है | 5 
` (जः) सप्तषि यात्रा-यह यात्रा ,अव खंडित , रूप में हीहो पाती है 
Tiie मरीचीश्वर छस हैं और वशिष्ठेश्वर तथा इत्वीश्वर वरणाः mgg | 
/ AR भी अपने स्थान:से इटकर अन्यत्र बैठे हैं। फिर भी aga “| 
८ aa ai RR | 
o अत्रीश्वर ( तारदभाट पर डी० २५/११ ) मरीचीरवर Laga - 
गन पूजन) SR (स्वगंद्वारी पर.सी के. १७/१६.के चबूतरे पर), | 
( स्वगंद्वारी पर सी के. २३/४३), अंगिरसेश्‍वर (जंगमबाडी में 
अथवा | R मकान नं० सी के० १०/१३ अं), | 
उगम पार अयवा ललिताषाट पर गंगांदत्य के मंदिर में... 
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करते हैं ), तथा इत्नीश्वर ( कोनियाघाट के पास वरणापार पाकर के वृक्ष 
के नीचे ) इस प्रकार इन सवका अर्चन पूजन होता है । 
( झ )सप्तपुरी यात्रा--वाराणसी में सातोंपुरियों की उपस्थिति पुराणा- 
भित मानी गई है । उनके स्थान निम्नांकित हैं :-- 


शंखूघारा तालाब के समीप द्वारका, . विन्दु माघव के पास विष्णुकांची. 
रामकु ड पर अयोध्या, असीसंगम पर हरद्वार, कृत्तिवासेश्‍्वर की मस्जिद 
से बृद्धकाल तक उज्जयिनी, बकरियाकुड से उत्तर वरणा तट तक मुरा, 
तथा विश्वेश्वर के समीप काशी तथा शिवकांची को यात्रा होती है। कुछ 
लोग छलिता घाट पर काशी देवी के समीप काशी की यात्रा मानते हैं । 
समन्वित यात्रा-ऊपर कही हुई यात्राएं विशेष देवताओं की पथक्‌ 
एयक आराधना का स्वरूप हैं | इनके अतिरिक्त वाराणसी में तीन यात्राए 
ऐसी हैं जिनमें सभी देवताओं के दर्शन पूजन होते हैं । इनमें से उत्तरदिक, 
यात्रा अथवा उत्तरमानसयात्रा -तथा दक्षिणदिकयात्रा अथवा दक्षिणमानस. 
यात्रा का पौराणिक आघार नहीं मिळता पर ठु कम से कम पाँच सौ वर्षों से 
वे प्रचलित हैं | तीसरी पंचक्रोशीयात्रा ब्रह्मवेव्त पुराण के आघार पर होती 
है और इसका प्रचलन कम से 'कम एक हजार वष से होना प्रमाणित है । 
(१) उत्तरदिकूयात्रा अथवा उत्तरमानसयात्रा-यह यात्रां मुक्ति 
मंडप में संकल्प लेकर प्रारम्म होती है और मोद विनायक, प्रमोद विनायक 
' सुमुख विनायक. दुमु'ख बिनायक, गणनाथ विनायक, तथा दंडपाणि और 
डुंढिराज की पूजा के बाद विश्वेश्वर का षोड़शोपचार पूजन किया जाता है| 
. तदनन्तर निम्नलिखित क्रम से यात्रा चलती है: — | 
` मोदादिविनायक का पता ठिकाना विश्वेश्वर की अन्तर ह यात्रा में ऊपर 
 दियाजाचुकाहै। ज्ञानवापी ( प्रसिद्ध ), लांगलीरवर (खोवाबाजार सी फे. 
` २८/४) पशुपतीश्वर (नंदनसाह महल्ले के पास सी के. १३/६६), पितामददेश्वरः.. | 
. (कश्मीरी मळ की हवेली के पास शीतला गली में सी के. ७/६२), कल्शश्वर | 
. ९ वहीं सी के. ७/०६) चन्द्रकूप, TRAG सिद्धेश्वरी देवी तया Ringan | 
(समीप में सी के. ७/१२४ ), विद्येश्वर ( समीप में ही नीमवालीं ्रपुरी . 
में सी के २/४१२), कलिकालेरवर (सी के. ७/१२४), आत्मावीरेश्वर, Aa $ 


T smag AEII 
बर CEN 


न 


Digitized by Arya Samaj Foundation June! and eGangotri 
A6 ; 


वामदेव ( सी के. ७]१६१ ), याशवल्क्येश्वर ( वहीं ), कृष्णेश्वर ( संकठा 
जी के मन्दिर की वाहरी दीवाल, में हरिश्चन्द्रेश्वर के सामने ), .हरिश्च 
न्द्रेश्वर ( सौ के. ७/१६६), यमेश्वर ( यमघाट पर 2; यमतीर्थ ( यमघाट 
पर गंगाजी में ), संकठाजी ( प्रसिद्ध), विन्ध्यवासिनी देवी ( समीप में ), 
-नागेश्वर ( मोंसलाघाट के ऊपर सी के. १/२१ से सटे मन्दिर में ), उप- 
शान्तेश्वर ( समीप में सी के. २[४ ' , अग्नीश्वर (सी के; |३ १, गमस्ती- 
श्वर तथा मंगला गौरी ( के. २४/३४ ), व्यंकटेश्वर ( वालाघाट पर लक्ष्मण 
वाला नाम से प्रसिद्ध ), विन्दुमाघव ( पंचगंगाघाट के ऊपर ), daag 
( पंचगंगा घाट पर गंगाजी ), पंचगंगेश्‍वर. ( के. २२/११ ), दुग्ध विनायक 
( दूघविनायक नाम से प्रसिद्ध), दघिविनायक, घृत विनायक, मधु विनायक, 
शकरा विनायक, (वहीं समीप में), आमर्दकेश्वेर ( काठ की हवेली के पीछे 
के. ३०|४ ), कालमाघव ( वहीं ), पापमक्षण समीप में ( के. ३२/३६ ), 
काळमेरव ( प्रसिद्ध ), दंडपाणि भैरव ( समीप में के. ३१/४६ ), कालेश्वर 
(वहीं ), महाकालेश्वर ( के. २२/२४ ), घनघान्येश्वर ५ रतनफाटक के. 
समीप ); त्रिळोचन ( प्रसिद्ध ए. २(८० ), कामेश्वर ( मछोदरो के दक्षिग 
TRIE ), मत्स्योदरी तीयं ( मछोद्री का पोखरा) ओंकारेश्वर ( पठानी 
टोला में ए- ३३२३), तारकु ड तीर्थ (लुप्त) , सुमन्त्वीश्‍वर हनुमान फाटक 
के समीप तुलसीदास जी के मदिर मे), ऋणमोचन तीर्थ (लडड़गड़दा), पाप- 
मोचन तीथ ( नौवा पोखरा ), कपालमोचन तीथं । छाटमैरव का तालाब), 
कुलस्तंम (Seda प्रसिद्ध ) ऐतरणी तीर्थ ( वैतरणी से. पश्चिम ), 
बेतरणीतीर्थ ( वहीं afea ), शेलेश्‍वर ( मदियाघाट के वरणातट पर ), 
dagi दुर्गा ( वहीं ), हैंडनमुडनगण ( वहीं शैल्पुत्री के मंदिर में ), 
उचराककु'ड ( बकरिया कुड ), उत्तराक ( बकरिया कु'ड के समीर स्थान 
` पूजन ), कर्कोटक तीर्थ ( नागकु आ प्रसिद्ध ), ज्मरहरेश्र ( Ia के 
दक्षिण जेतपुरा में जे. ६८४ ), Regar ( वहीं ) वागेश्वरी देवी (प्रसिद्ध 
_ जे. UR) शिवगंगा तीयं । ईशवरगंगी का तालाय ), AT भूर 
(गहर नाम से प्रिद के. ६३४), Silent (arena . । 
RA मठ में हे. १३३) सतज, Tamara, महाकालेश्वर, 
m में के. ५२।३६) | 
( aa E ya! ONE RRT च्या 
काळ को सड़क पर के. 
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५३।४० में ), शंख चूड़ तीर्थ (ga ), अम्मिकेश्वर ( रत्नेश्‍वर के पश्चिम. 
के. ५३।३८ में मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध), हंसतीर्थे (इरतीरथ का पोखरा), 
मंदाकिनी तीर्थ (मैदागिन का पोखरा ), हृषोकेश ( मध्यमेश्वर के समीप ),, 
मध्यमेश्वर ( मैदागिन के उत्तर के. ५३।६३ के सामने ), महाराजविनायक, 
( बड़े अणेश प्रसिद्ध के. ५८।१०१ में ); जम्बुकेश्वर ( बढ़े गणेश के द्वार... 
पर के; ५८।१०३ .), सिद्धश्रष्टकेश्वर ( वहीं के. ५८१०३ ), कन्दुकेश्व्र ` 
( भूतमेरव "पर की ३।२६ ), भूतभैरव (प्रसिद्ध के. ६३।२८ ), ज्येष्ठागौरी ; 
ial मे के. ६६२४ ), ज्येष्ठेश्वर .( समीप में के. ६२१४४ ), ज्येष्ठ 
विनायक? '( वहीं ), चदुःसमुद्रकूप ( नखास की सड़क पर ) ग काशी देवी 
( प्रसिदध) nat ( कर्णघण्टा : तालाब फे किनारे कंठेश्वर नाम 
से के. ६०४७ ), घंटाकर्ण तीर्थ (कर्णघंठा तालाब ), महोद्रगण ( महावीर 
जी के नाम से वहीं ), द्वारविनायक ( शानवापी के उत्तर पांचों पांडव, 
मंदिर में सी के. २८१० ), तदन्तर डु ढिराज, अन्नपूर्णा, तथा विश्वनाथ 
के पूजन के वाद यात्रा समास होती है | इस यात्रा में विश्वेश्वर के उत्तर के, 
देवताओं तथा तीर्थो की यात्रा होती है । ळी 
(२) दक्षिणदिक्यात्रा अथवा दक्षिणमानसयात्रा-यह यात्रा 
हिती मुक्तिमंडप में सकल्प लेकर तथा मोद, प्रमोद, सुमुख, दुस ख तथा 
ei वनाय और दंडपाणि एवं ढु ढिराज का पूजन करके प्रारंभ. 
है और सबसे पहल्ले विश्वनाथ जी का पूजन' किया जाता है । तदनंतर: 
निम्नांकित क्रम से यात्रा चलती है :_. क TOROA 
akae ( विश्वनाथ मंदिर में), शुक्रेरवर ( कालिकागली में . 
डी० ८।३० ), शुक्रकूप ( वहीं ), महाकाली (समीप में डी० १७ ३ „| 
| चंडी चंडीशवर ( वहीं डी० ८॥२७ )) धर्मेश्वर ( मीरघाट mas ४ 
| २२१ , घर्मकूप ( वहीं ।, विश्ववाहुका देवी तथा दिवोदासेश्वर (वही. : 
डी० २१३२), विशालाक्षी गौरी ( 52 मे a वि TE Pa 
में हनुमान जी के मंदिर में डी० ३ ७९ )। प ह 
E ; ER. आनन्द भैरब \ वहीं समीप में ), त्रिपुरा भेरवी ( प्रसिद्ध ' | 
o डी० ५।२४ ), वाराही देवी ( मौरघाट महल्ले मे.डी० १६॥८४ ) रामेश्‍वर , . 
| ( मानमंदिर घाट के ऊपर डी० ती 2? pa 
. ang मीप में डी० २६२८): ल Aa a में १० प्रयग | 
3 PEN र तीय (निद्र 
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घाट पर गंगाजी में ), दशाश्वमेघ तीयं (प्रसिद्), शूलटंकेश्‍वर (दशाश्‍वमेध 
घाट R), वाराहेश्वर ( वहीं डी० १७१११ में ), दशाश्वमेघेश्वर ( बड़ी 
शौतलाजी.के मन्दिर में वहीं पर), बन्दीदेवी ( वहीं डी० १७१००), | 
शीतला देवी ( प्रसिद्ध ), चदुःषष्ठि योगिनी ( राणा महल के समीप), | 
- कृष्णगोपाछ ( समीप में ), पातालेश्वर ( बुंगालीटोळा में डी० ३२१६७ के | 
द्वार पर ), पुष्पदन्तेश्वर ( डी०. ३२।१०२ ), गरुड्रेश्वर ( देवनाथपुरा में | 
डो० ३१॥३९ ए ), तिलभांडेश्वर ( पांडेहवेली महल्ले में प्रसिद्ध » रेवातीथ | 

( रेवड़ी ताळाब ) मानसरोवर तीर्थ ( छुप्त ), हँसेदवर (मानसरोवर महल्ले 
में), क्षेमेश्वर ( क्षेमेश्‍वर घाट के ऊपर वी० १४१२ ), रुक्मांगदेश्वर | 
भि ( चौकीषाट पर ), चित्रग्रीबा देवी ( केदारजी के समीप वी० १४११८ ), 
AN (केदार घाट पर), केदारेश्वर ( प्रसिद्ध ), चिंतामणि गणेश 
` (लालीघाटके ऊपर सड़क पर ), इनुयान जी ( हनुमानघाट पर), हनु- 
मदीश्वर ( वहीं मढी में), रामेश्‍वर ( वहीं ), रामचन्द्रजी ( वहीं समीप 
में Rage ( नई कौलोनी की गढ़ही ), कूटदन्त विनायक ( झमिकु'ड | 
! aa SL ), स्वप्नेश्‍वरी तया स्वप्नेश्वर (बादशाह गंज में अथवा छोलाक॑ के उत्तर | 
“3 सिंहवाहिनी के मन्दिर में ), इयग्रीव तीथं ( लुप्त ), इयग्रीव केशव (मां | 
|... आनन्दमयी के अस्पताल के पीछे), पाराशरेश्वर (Sak पर डी० 
२,२१), अमरेरवर ( बढ़ीं डी० २२० ), अक विनायक ( छोलार्क के पूवं 
कगार पर ), लोलाक कुड ( प्रसिद » असिसंगम ( अस्सीघाट के पास), | 
: अधिमाघव (वहीं , पुष्कर तीय ( प्रसिद्ध ), eng ( कुरुक्षेत्र महल्ले में. 

०२/१५७ में अथवा कुरुक्षेत्र के. तालाब के समीप ), रणस्तंम ( वहीं ), 

 अहामाया .देवी (दुर्गाकुड पर ', कुक्कुटेशवर ( दुर्गाजी के घेरे में), 

घर zR तथा द्वारेश्वरी (वहीं जलहरेश्‍वर जलहरेश्‍वरी नाम से प्रसिद्ध), दुर्गा 
~ शेड तीर दुर्गाजी (प्रसिद्द), वराटिका देवा ( पंचकौड़ी.देवी ) तथा age 
कुड (गोवावाई के कुड ), मुकुटेश्‍वर (38), द्वारावती तीर्थ ( शल्‌ 3 


ह 


ह वहीं समीप में ), बटुक 
१५११४. ), लवेश्वर 
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` गौतमेश्वर [ काशिराज के शिवालय के पीछे की ओर डी० १७३३ ], : 
: ज्यंबकेश्वर [ बढ़ादेव. महल्ले में डी» २८२१ में त्रिलोकनाथ नाम से 
प्रसिद्ध ], समुद्रे शवर [ कोतवाल पुरा सी के० ३७३२ के बाहर सड़कर पर 
छोटे मन्दिर भें ], कोटिलिंगेश्वर [ साक्षीविनायक के समीप डी० १०।४६ 
में ], मनः प्रकामेश्वर [ वहीं डी० १०।५० में |, साक्षीविनायक “प्रसिद्ध + 
डुंढिराज. नैमिषारण्य तीर्थ | अपारनाथ मठ में कूप सी के० २७१२ में], 
अन्नपूर्णाजी | प्रसिद्ध , तथा विश्वनाथ का पूजन करके यात्रा समास 
होती. है । T 
( ड ) विघ्नेश्वर अथवा विनायक यात्रा-इन सभी यात्राओं से 
` बड़ी छप्पन विनायक यात्रा है जिसमें विश्‍वनाथ जी की सात प्रदक्षिणा ae, 
दे और प्रत्येक आवरण में स्थित आठ विनायकपीठों का दर्शन पूजन किया 
जाता है | इन आवरणों का व्यास निरन्तर छोटा होता जाता है और अन्तिम 
अर्थात्‌ सातवें आवरण में प्रायः विश्वेश्वर मन्दिर की ही प्रदा होती है । 


` यात्रा मणिकर्णिका में स्नान करके और शानवापी का माजन लेकर 
| डुंढिंराज के षोडशोपचार पूजन से प्रारम्म होती है | तदुपरांत मणिकर्णिका 
के समीप सिद्धविनायक का पूजन करके दक्षिणावत कम से वाराणसी क्षेत्र 
की प्रदक्षिणा. करते. समय आठों दिशाओं में स्थित विनायकों के प्रथम | 
`. आवरणं का पूजन निम्नांकित क्रम से होता है :— ः 

. सिं विनायक मणिकर्णिकाघाट पर ), अकविनायक (Sam के पाल 
भदैनी में ), दुर्ग विनायक ( दुर्गाकु ड पर दुर्गाजी के मन्दिर के पीछी टीले. 
पर), मीमचंड विनायक (पचक्रोशी के मार्ग पर भीमचडी में), देहली विनायक 
( चौखडी गांव में), उद्द डविनायक ( रामेश्वर के पास मुइली गांव में ) 
qani विनायक ( सदर बजार में ), खर्वविनायक ( वरणा संगम के 


पास आदि केशव के पिछुवाडे ) यहाँ प्रथम आवरण समाप्त हुआ | तदनंतर द 


याज्ञा दक्षिणावतं चलती रहती है और केदार जी के दक्षिण. लाली घाट 
' के ऊपर सड़क पर लम्बोदर विनायक | चिन्तामणि विनायक नाम से 


ata, कूटदन्त विनायक | कृमिकु ड पर ), शालकटंकट विनायक | 
| मडुआडीह तालाब के किनारे], कूष्सांडविनायक [चंडीशवर के पास फुल- | 
` बरिया गांव में ], सुंडविनायक i चंडी देवी के मन्दिर में सदरबाजार में | . : 


Pe भवी देवी केट सक aa 


RT 
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में ), राजपुत्र विनायक | राजघाट किले में कुएँ के सामने ], तथा प्रणव 

विनायक [ त्रिलोचन घाट पर हिरण्यगर्भेश्वर की मढ़ी मे |के पजन से 

` दूसरा आवरण समाप्त होता हे । पुनः राणामहल के पात amg’ विनायक 
[सरस्वती विनायक नाम से डी०२०।४ में प्रसिद्ध | एकदन्त विनायक | बंगा नी be 

टोला में पुष्पंदंतेश्‍वर में डी० ३२।१०२ ], tagar विनायक [ सिगरा म 

त्रिपुरान्तकेःवर के टीले पर डी० ५६।६५ मं Laner विनायक [पिशाच 

मोचन पर ], हेरम्ब विनायक पिशाचमोचन के उत्तर वाल्मीकि के डीले 

_ पर ) विघ्नराज वनायक | चित्रकूट के तालाव के पास h) वरद्‌ विनायक 

[ अह्वाद घाट के उत्तर सड़क पर ए० १३ ३९ के याहर ], तथा मोदकप्रिय 

विनायक [ आदि महादेव मन्दिर में ए० ३।९२ में , के पन से तीसरा 

न्य होता हे । तदनन्तर दशाण्बमेध घाट पर अभयद विनायक 

[ शवर के मन्दिर में डो १७।१११ के नीचे ), सिंहतुड विनायक . 

[ बालसुङुन्द के चोहट, मे डी. ३३।६६-६७ में ] ; कूणिताक्ष विनायक 
|. ल्मी कुएड पर डी. ५९३८ में ], श्षिप्रप्रसाद विनायक पत्तरकुण्डा 
; पर Renag के मन्दिर में सी. १८४७ में !, चिन्तामणि Pa प T 
द m BEN यागेश्वर मन्दर में के. ६६४ में], दंतइस्त विनायक बढ़े S 
क षरे में eug १०१ में], पिचिंडिल विनायक [प्रह्मद घाट l गणेश 
म फाटक क मीतर IP तथा उद्दणडक्ुण्ड विनायक [ भिजन ह ३३ | 
वाराणसी देवी के मन्दिर में प. ९८० में ), के पूजनोपरांत चौथा आवरण 
समाप्त होता है | पुनः मानमन्दिर घाट पर सोमेश्वर मर या आवरण 
स्थूलदंत विनायक डी० १६।३४ के पाव ), कलिप्रिय Ro व्य 


C विनायक [ सूर्यकुण्ड 
P x $ न 
अ ind “ia $ कलेचे ' ज्येष्ठ विनायक [ सप्तसागर में Se 
aa २ ४१/२४४ म ), गज विनायक [ राजादरवाजे के पास 
B शवर मंसी के. ५४४४ के पढे में J 


MOM hahaa anang, | 
म डो? ८२ की बाहरी a], यक्ष. 
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विनायक [ वाबू रुद्रप्रसाद के मन्दिर के.पांस घर में सी कें० १७२९ में | $i 
गजकर्ण विनायक [ बांसफाटक पर सिनेमा के पिछुंवाडे गली में इशानेश्वर | 

के मन्दिर में सी के० ३७४३ में ], चित्रघट विनायक- [ रानीकु आ पर 

सी के० २३/२५ के पास संगंसरमर के मन्दिर में, अथवा चौक में जगन्नाथ 

दास बलमद्रदास की दूकान के चबूतरे पर.सी के०: ३६/७४-७३६ में ], तथा 
स्थूल॒जंघ विनायक [. रानीकु आ के मन्दिर में चित्रघंट विनायक के पास की 

दूसरी मूर्ति ] के पूजन दर्शन के बाद got आवरण समाप्त होता, ह! ` 
इसके बाद काशीकरवट में मोद विनायक [सी के” ३२/१२-मे । प्रमोद > 
विनायक [ सी के० ३१/१६ में ', सुमुख विनायक! नेपाली खपड़े मे..गली _ 

में ली केळ ३५८ गे, दुख विनायक i सी केश ३४६० में. नेपाली 

gR में ], गणनाय विनायक [ डुंद्राज गली में सी के० , ३०/९ में 

ज्ञान विनायक (anak सेन्द्र में बाहर की: कोठो में सी के० र5|४ | 

में ] तया अविसुक्त विनायक [ विश्वनाथ जी. के घेरे के नेऋत्यकोणके / 


छोटे मन्दिर मे a गौरी के वगल में , की पूजा अचना करने के बाद _ 
` सप्तम Ma: स्त होता दै। तदनतर विश्वनाथ तथा डुंढिराज्‌ का 
पूजन करके यात्रा समास होती ह mele 


(5 ) पंचक्रोशी यात्रा --काशोक्षेत्र में किये हुए 'पातको के नाश के + ` 


लिये इस यात्रा को अवश्य. करना चाहिये । सम्भव हो तो वषं में दो बार 


( दक्षिणायन तया उत्तरायण aga) नहीं तो कम से कम. एक वार तो 
अवश्य ही करना चाहिये” ऐसा बरह्मवेवत पुराण क 'काशीरेइस्य. में. कहा , 
नया है | इस दष्टिसे काशी की समी यात्राओं से. बढ़कर इस यात्रा का. गई 
ज्य है। यह यात्रा पांच दिन यां छह दिनों में पूरी होती है और इन दिनों 

के विभामस्थल निर्धारित हैं। पहले दिन कदमेश्वर ( कंदवा ) में, दूसरे: 
दिन मीमचणडी में; तीसरें दिन रामेश्‍वर में, चौथे दिन दिव पुर में, तथा _ 
पाचवे दिन.कपिलघारा में रात्रिवाल होता है । सशक्त लोग शिवपुर में नहीं 
रुकते, और चोथे दिन दी कपिलघारा पहुँच कर वहीं रांत्रवास करते gi 


afaa दिन प्रातःकाल बृषमध्व जञ का पूजन करकं यात्रा का अन्तिम चरण 


प्रारम्भ दोता दै जो विश्वेश्वर में तथा मु'क्तमडप में समाप्त होता. हे. पहले , 
sad $ दूसरे, दिन भी प्रायः आठ मील; तीलरे दिन बारह ! 
मील “बौये बदन वीतबपुदागरक (आप भी anda मी... 


. 4 उ टि A 70 < x DR हः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(२४) 


यही ८ या मील की यात्रा होती है। अन्तिम दिन ६ मील के लगभग चढना 
होता है | कुछ लोग पूरी यात्रा एक ही दिन में करते हैं | - 
यह यात्रा काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा है जो स्वयं शिवलिंग रूप माना 
गया है 'पंचक्रोशात्मकंलिंगम! । इस यात्रा में ब्रह्मचर्यात्मक जीवन अपेक्षित 
है। मनको स्थिर तथा शिवमय करने का. प्रयास होना चाहिये। यात्राकाल 
में मौन रह कर भगवान का ध्यान करता रहे अथवा उनका नाम लेता 
à रदे । एकमोजी रहना भरे यस्कर होता है । इस यात्रा का मार्ग निश्चित है I 
सड़क फे बाई ओर चले और सड़क पर या दाहिनी ओर मूत्रोत्सग इत्यादि 
न करे | तिलमर मागं मी न छोड़े। इस यात्रा की विधि नीचे छिखी 
जाती है :-- पा 
यात्राकाल--आश्विनादि तीन मास अथति आश्विन, कार्तिक, तथा मार्ग 
शीर्ष और माघादि चार मास अथति माघ, फाल्गुन चैत्र तथा वैशाख के 
महीनों में यात्रा करने का अधिक माहात्म्य है परंत जिस समय भी मन में 
भदा उत्पन्न हो उसी समय यह यात्रा करनी चाहिये | शुमस्वु शीघ्रम्‌ | 
S आश्रिनादिषु मासेषु निषु ni adal ` 
प्रदक्षिणा प्रकतव्या क्षेत्रस्यापापकांक्षिमिः ॥ i 
आधादि चतुरोमासा'प्रोक्का यात्राविघो रुणान्‌ | [ ब्र० वे० go १०।६-७,] 
- यथाकथा चदेवेशि पंचक्रोश प्रदक्षिणाम्‌ | : 
कुर्यादेव न मासादि चिन्वयेद्रमंकोविद: ॥  [ ब्र० वै० yo १०८४-८१ ) 
3 यात्रा विधि-यात्रा के एक दिन पहले प्रातः काल गंगा स्नान करके 
___.. सुक्तिमंडप में प्राणायाम करने के बाद देशकाल का वर्णन करके निम्नांकित 
o संकल्प करे--“काशी वाराणस्यविमुक्तान्तण हारव्यचतुर्विघक्षेत्र कृत समस्त 


O O प्राशनंच करिष्ये” l तदनन्तर ढुंढिराज का पंचोपचार पूजन करे और फिर 
` ानवापी में स्नान तया पंचगव्य प्राशन करे | संभव हो तो उत दिन उपवास 

R B a हविष्यान्न का भोजन करे “| यात्रा के दिन प्रातःकाल गंगा 
“an अन्नपूर्णा डुंढिराज तथा विश्वनाथ का दैनिक पूजन करके फिर 


`= ` पाय शरः करिखगाण पोवार प 
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सनोन्मनि महामाये सर्वशक्तिस्वरू 


अनुजञान्दे हि यात्रार्यन्वत्मसादात्करोम्यइम.॥ (वाशिष्ठ लिज पुराण): . 


का 
इसके वाद अन्नपूर्णा का पूजन करने के बाद वहीं पर मुवनेश्‍वरी क 


जन करे। । 
> भुवनेशिमद्दाविद्ये अन्नपूण महे 


अनुशान्देदि यात्रायुनत्वम eaga, ( वाशिष्ठः लिं% ge १. 


करे । 
यदि सभव दो तो उस समय सौभाग्यवती ब्राह्मणियों को अन्नदान 


रे ।— 
क्तिमंडप में बैठकर संकल्प तथा प्रतिशा क 
S से प्रारम्म करके देशकाळ का वर्णन करके अपने 


राणस्यविमुक्तान्तण 
नाम तथा गोत्र का उच्चारण करके “मम mn 
चतुर्विषक्षेत्रकृत्ञाना्ञानकामा यिकवाचिकमानसिकस 


कस कल 
gada तापीत-सकलोपपातकल्घुपात nape 
on S ्रकीर्णकपातकानाम्मध्ये सम्मवितानां. .निरास 


क्रोशयात्रामहं करिष्ये । इस संकल्प बाद 


"बह प्र्िशा मौन होकर करे और विश्वनाथ को फिर फिर. अणाम करे । 


थना करे 
Meera | 


Dp 


हाख्य ` 
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तदनन्तर विश्वेश्वर फी तीन परिक्रमा करके और दंडवत्‌ प्रणाम करके 
प्रायंना करे: | 
करिष्ये विश्वनाथाहं पंचक्रोशप्रदक्षिणम्‌ | 
आज्ञां देहि महादेव सवं पापापनुत्तये । - 
फिर मोद ( सी के. ३१/१२ ), प्रमोद ( सी के. ३१/१६ ), सुमुख ( सी 
के. ३५/८ ), दुमुंख ( सी के. २४/६० ), तया गणनाय (सी के. ३७/१) 
विनायकों को प्रणाम तथा उनका पूजन करके दंडपाणि ( सी के. ३६/१० ) 
तथा विश्वेश्वर के पश्चिम द्वार पर स्थित कालभैरव का पूजन करे । इसके 
बाद मोनरइकर मणिकर्णिका को जाय और वहाँ विधिपूवक स्नान करके 
मणिकर्णारवर ( सी के. ८/१२ ) का पूजन करे । फिर लौटकर सिद्विविना- 
यक (सी के. ६/१ ) का पूजन करके गंगा जी के किनारे किनारे यात्रा 
प्रारम्भ करे । ; 
ललिताघाट पर पहले काशीदेवी की पूजा करे । उनका ध्यान इस प्रकार है 
“श्यामा षोड़श वार्षिकी सुकरुणामूरतिदंघाना बरम , 
हस्ताम्यामभयं च विश्वजननो विद्येति सा गीयते | 
या दृष्टा स्मरणंगतापि सततं या कीर्तिता सस्दुता, 
या स्पृष्टा उमिरात्मतत्वममलं द्द्यादूध वं काशिका ॥ 


ॐ ह्लीं काशिकायेनमः इस मंत्र से पंचोपचार अर्पण करके प्रणाम करे 

. और फिर ललिता देवी तथा गंगाकेशव का पूजन करके आगे बढ़े। मीरघाट 

पर गंगा जी में जरासंघेशवर का पूजन करके ऊपर हनुमान जी (डी. ३/५९ ) 

में जो जरासघेरवर नामक शिवलिंग हे. उसका पूजन करेके पुनः गंगा तट से 

आगे बढ़े । मानमंदिर घाट पर सोमेश्‍वर (डी. २६/३४ ) तथा दाल्म्येशवर 

(डी. १६/२१).की अचना करके फिर नोचे उतरे और दशाश्वमेघ घाट पर 

. शझलटंकेश्वर, आदिथाराइ (डी. १७१११); दशाश्वमेघश्वर तथा बन्दी देवी 

(डी. १७१००) का पूजन करता हुआ आगे चलकर पांडेयघाट पर सर्वेश्वर की 
* पूजा करे | पुनः केदार घाट पर केदारेश्वर की पूजा करे | अग्निपुराण के ' 

अनुसार वहां स्नान मी करे | इनुमानघाट पर हनुमदोश्वर का पूजन करके 

` असिसंगम पर संगमेश्‍वर ( बी. १/१७७ ) की पूजा करने के उपरांत Sara 


Jalin, व्हे. शी. = 
Ig EN ia I 


अचना करे और वहीं अकविनायक को पूजा करके पुनः असीसंगम को 
PERAGA ERA मामि बकर भिसि रपर | 


कि 
£ 
sn ee i 2 


Fe 
A. 


` ` महादेव, नन्दिकेथर, भृङ्गी रिदिगण 
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लगा दै वहां से दुर्गाजी को जाय । वहां दुर्गाकु ड में स्नान करके दुर्गे विना” 
यक ड पूजनोपरांत दुर्गाजी की पूजा करे । वाशिष्ठ लिंग पुराण के za 
दुर्गाजी के पूजन के वाद रेणुका देवी की भी पूजा करे । शास्त्रीय म 
के अनुसार वहीं पहला विभाम होता हे । वहाँ भाड. करके ल 
मिठाई खीर लड्डू इत्यादि भोजन करवावे । रात्रि को जागरण i T 
पुराण aa करे, दान भी दे यदि वहां ठहरे तो दूसरे दिन प्रातःकाल 
स्नान पूजन करके दुर्गा जी की पुनः पूजा करके प्रार्थना करे । 

sagi महादेवि जय काशिनिवासिंनि | 

at देवि पुनर्दशनमस्ठ ते ॥ | | 
यदि न ठइरना हो तो पूजन के बाद दी प्रार्थना करके वहां से लौटकर पुनः 


= 


. पंचक्रोशी मार्ग के पत्थर के पास जाय और फिर आगे बढ़े । 


मार्य में करमाजीतपुर गांव में जाकर विष्वक्सेनेश्वर का पूजन Ta हुआ 
पुनः लौटकर पंचक्रोशी मार्ग से कर्दमेश्‍वर जाय | वहां कदम ती स्त 
करके, कूपके जल का दशन करके, सीपस्थ सोमनाथ, विरूपा, i T 
कठ की पूजा करने के बाद कदमेश्वर का पूजन करे | पंचघान्य 9 , गेहूँ; 
चावल, मूग, तथा उद ) एवं श्वेद तिल उनको अवश्य चढावे और बारम्बार 


प्रणाम करके वद्दां पर रात्रिवा करे | आढ तर्पण तथा हवन करे । ब्राह्मणों का 


सत्कार करे | इससे देवऋण, KYT तथा मनुष्य से मुक्ति होती है। 


कदमे € 
` - प्रातःकाल स्नान सन्ध्या से निदृत्त होकर श का पूजन करके प्राथना 
- करे और आग बढे l : 


कर्दमेश महादेव कारिवासिजनप्िय | 

. त्वत्पूजनान्महादेव पुनदशन TN ते i a 
व में नागनाथ का, अवड़े गांव में चामुंडा, , तथा 
द काका करे | ६5 चंडयु डकरे देवि सर्वाशापरिपुरिके । नमः 
क्षेत्रस्थिताये ते यात्रासंगत्वहदेतवे' चासुडा की पूजा इस मंत्र से करे। करुणेश्वर _ | 
के बाद देलहना गांव में वीरभद्र तथा/विकटादुर्गा कौ पुजा करे। Fae 
[द्िलक्षशक्तिस हिते. विकटे योगिनीयुते | प ग 
£ नमस्तेपादयोर्मातः क्षमस्व परमेश्वरि॥ Tg : 
ccp वा. कह वर 3 
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चळ कर गौरा गांव में विरूपाक्ष, भातलदेई चक में यक्षेश्वर, पयागपुर में 
विमलेश्वर, मोक्षदेश्वर, शानदेश्वर की, तथा असवारी गांव में अमृतेश्वर की 
पूजा करते हुए गंधवंसागर को पार करे । वहां गंघवंसागर में स्नान तथा 
तपंण करके भीमचंडी देवी को .दूध से स्नान करावे और उनकी पंचो 
चारवे पूजा करे। 

मीमचंडिमहादेवि सर्व॑राक्षतभक्षिणि । 

मुनित्राणकरे देवि नमस्तेस्तुपुंनः पुनः ॥ . 

इस मंत्र से भीमचंडी देवी का पूजन करते समय उनका कोटिशक्ति. 

समन्वित रूप में ध्यान करे | तदुपरांत आद्ध करे | ब्राह्मणों का सत्कार 
करे और चंडविनायक, रविरक्ताक्ष गंघव, तथा नरकाणंवतारक शिव का 
पूजन करके वहीं रात्रिवास करे । प्रातःकाळ स्नान संध्योपासन तपण करके 
भीमचंडी की पूजा करके उनसे आज्ञा लेकर आगे चले । 

भीमचंडि प्रचंडानि ' मम विघ्नानि नाशय | 

Tag गमिष्यामि पुनदर्शनमस्तु' ते ॥ 

इसके वाद कचनार गांव में एकपादगण का पूजन करके चावल 

: और श्वेत तिळ वहां पर पृथ्वी पर छिड़के और आगे चलकर हरपुर गांव में 
हरैया तालाब के पास महामीम तथा हरसोस गांव में सड़क से कुछ दूर, गांव 
के भीतर, मैरव तथा मैरवी की पूजा करते हुए दीनदयालपुर में भूतनाथ ' 
का तथा सिंघुसागर पोखरे के समीप लंगोटिया हनुमान के पहले सोम- 
नाय की आराघना RI तदनंद्र जनसागांव में कालनाय तथा कपर्दीश 
एवं चौखंडी गांव में कामेश्वर, गणेश्वर, वीरभद्र तथा 'चारुमुख का पुजन 
करे | र h ' i 2 : 
आगे चलकर भटौली गांव में गणनाथ 
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करे तथा उनके पूर्व में सोमनाथ, भरतेश, लक्ष्मणेश, शत्रुध्नेथर, घावामूमी धर, 
तथा नहुषेश्वर को पूजा करके वहां निवास करे। आाद्ध भोजन करके रामे- 
श्वर के सम्मुख जागरण करे और प्रातःकाल स्नान संध्या करके रामेश्वर 
की पूजा करके उनसे आगे. चलने की आज्ञा मांग कर आगे चले-- 

श्री रामेश्वर रामेणपूजितस्त्वं सनातन | 

आज्ञान्देहि महादेव पुनदर्शनमस्तुते ॥ 
वरणापार सुंलनीवारी के पास असंख्यातशिव्लिंगों की पूजा कर सडक 
के दक्षिण करोमा ग्राम में थोडी दूर जाकर देवसंपेश्वर का एजन करके कुछ 


दान करे और थोड़ा विभाम करके सदरबाजार में पाशपाणिंगणेश को 


जाय । वहां उनका पूजन करके निवास 'करे | प्रातः काल स्नान करके उनसे 
प्राथना करे और आगे बढ़े । APE 
पाञ्पाणेगणाध्यक्ष सततं ` लडड॒कप्रिय । 
ak गणभोष्ठ पुनदशनमस्तु ते ॥ 


पाशपाणिगणेश में निवास का उल्लेख काशीरइस्य में नहीं है यह ' 


वचन सेतु लिंगपुराण का दै। काशीरहस्य के अनुसार पाशपाणिगणेश का 


पूजन करके पुनः वरणा पार लौटकर आगे -वलकर खजुरी गांव में पिसन- _ 


- हरिया के पास परथ्वीश्वर का पूजन करे और दीनदयालपुर में यूपसरोबर, 


( सोना तालाब * में माजन करके चीरे घीरे कपिलधारा को चले | शाख ' 


की दृष्टि से शिवपुर में ठहरने का विधान नहीं है परन्तु शिष्टाचार सम्मत है । 


शिवपुर में पांडववापी के जल में स्नानतर्पेणं करके दान चमं करे।'प्रातत | 


काल फिर वहीं स्नानतपंण करके आगे चले । कपिलधारा में स्नानतर्पण 


तथा आद करके बृषभष्वज का पूजन करे और वहां निवास करे । प्रातःकाळ . 
` स्नानादि से निदत्त होकर उनका पुनः एजन करे और आशा मांगकर 
वृषमध्वजदेवेश 


पितृणाम्मुक्दिदायक । 
: आश्ञा्देहि महादेव पुनर्दशनमस्ठ॒ते ll 
तया कपिलाहद ( कपिलधारा तालाब pi की प्रदक्षिणा, ज्वालाइसिंह की 


हे पूजा तया प्रदक्षिणा करके, वरणा पार कर वरणासंगम में स्नान करे और | ह 
O आदिकेशव, संगमेश्वर, तथा खबंदिनायक की अर्चना करने के वाद विष्णु. ` , 
मगना, ह a R M5 २ 8२0 


ST (ए १०|६०') को जाय । उनके पुर 
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की पूजा करता हुआ पंचगंगा में स्नान करके बिंदुमाधव का पूजन करे 
और गमस्तीश्वर, मंगलागौरी (के. २४/३४). वशिष्टवामदेव (सी के,७/६१ ), 
तथा पवतेश्वर ( सीके. ७/१५० ) की पूजा करता हुआ मणिकर्णिका घाट पर 
महेश्वर तथा सिद्धिविनायक की अचना करे। वहां बैठकर छप्पन विनायक - 
का स्मरण करे । फिर मणिकणिका में स्नान करके मौन होकर विश्वेश्वर को 
जाय । वहाँ उनको प्रणप्म करके समीप में बैठे, फिर उनकी पंचोपचार पूजा 
करके वारम्वार प्रणाम करके मुक्तिमंडप में आकर हम कृतार्थ हो गये ऐसा 
विचार करता हुआ बैठे | विष्णु, दडपाणि, gear भैरव, द्रुपदादित्य, 
तथा मोदादिपंचविनायको का पूजन करके प्रदक्षिणा किये हुए देवताओं का 
क्रम से स्मरण कर और तदनंनर विश्वेश्वर से प्रार्थना करे । 


जय विश्वेश. विश्वात्मन्‌ काशीनाथ जगद्गुरो । 
त्वत्प्रवादान्महादेव कृता चेत्र प्रदक्षिणा 
अनेकञन्मपापानिङतानिममझंकर | 
गतानि पचक्रो्ात्मलिंगस्यास्य प्रदक्षिणात्‌ II 
त्वद्मक्तिकासिवासाम्यां रहितः पापकर्मणा | 
सत्संगश्रवणाद्यं्च कालोगच्छुतुनः सदा ll 
.„ हर शंभो महादेव सर्वज्ञ सुखदायक | 
», १ प्रायश्रित्त sae पापानां त्वत्प्रसादतः ॥ 
, पुनः पापमतिमास्तु घमबुद्धिः सदात्तुमे ॥ 
यह प्रार्थना करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देकर हाथ जोड़कर यह 
भायना कर. 2. r, 
पंचक्रोशस्य mi यथावद्यामयाकृता | 
न्यूनं सम्पूर्णतां यातु त्वत्मसादादुमापते || | 
. इसके बाद न्यूनातिरिक्त दोष की निवृत्ति के लिये भूयिषीदक्षिणा का 
, संकल्प करके घर आकर ब्राह्मणों को मोजन करवा कर स्वयं भोजन करे | 
नगर प्रदक्षिणा = | 
` पंचक्रोशी यात्रा का यह विधान जनसाघारण के लिये है। परन्दु क्छ ` | 
AA भी; हके i ern R कि! गलिकष है" जीते) चे 3: 
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लोग जो वाराणसी चेत्र के बाहर नहीं जाते | उनके लिये नगर प्रदक्षिणा 
यात्रा का निर्धारण हुआ है जिसके करने से उनको पंचक्रोशी करने का फल : 


प्राप्त हो जाता है । ब्रह्मवेवत पुराण के अनुसार इस यात्रा का विधान इस 
प्रकार है :-7 


गंगास्नान करके विश्वेश्वर तथा अन्नपूर्णा ( अन्नपूर्णा जी तया उंनके 
समीप के राममंदिर में भवानी गौरी ) का पूजन करके मोदादि पांचों विना- 
यक, geas, दंडपाणि, विश्वेश्वर के पश्चिम दवार के सामने के भेरव, का 
पूजन करना, तदुपरांत सिद्धविनायक की उनको दक्षिण रखकर प्रदिक्षणा करके 
यात्रा प्रारम्म करना और छलिताघाट पर काशीदेवी तया ललितादेवी, मीरघाट 
पर जरासंघेश्वर, मानमंदिरघाट पर सोमेश्‍वर तथा दाल्म्येश्‍वर, दशाश्‍वमेथ 
घाट पर शूलटंकेश्‍्वर, आदिंवाराह; दशाश्वमेघेश्वर, तथा वन्दीदेवी का 
पूजन करता हुआ पांडेघाट पर सर्वेश्वर, केदारघाट पर केदारेश्वर, हनुमान 
घाट पर हनुमदीश्वर का दर्शन पूजन करे | तद्नंतर लोलाक पहुँचने के पहले 
ही घाट के ऊपर चढ़कर अकंविनायक को अपने बाएं रखकर असिसंगम पर 
अखिसंगमेश्वर का पूजन करके दुर्गा जो को जाय ओर उनकी adal करके 
पुनः उसी स्थान पर छोटकर आवे और तब आगे .यात्रों को चले । इस यात्रा 
में अब से प्रथम आवरण के विनायकों को सदैव अपने बाएं, रखना है ओर 
उनके जितना निकट संभव हो यात्रा करना दै | पंचक्रोशी के जो देवता यात्री 
` के बाए पड़ेंगे उनके समोप रुककर उनकी ओर सुख करके उनकी अचना 
करना । अपनी सुविधातुसार यह यात्रा एक रात्रि दो रात्रि अथवा तीन रात्रि 
में पूरी करना परन्तु प्रत्येक दिन दंडपाणि की पूजा अवश्य करनी चाहिये 
अर्थात्‌ विभामस्‍्थल से दडपाणि तक नित्य आकर उनका पूजन करके पुनः 


Petasan को लौट जाना और वहां से फिर आगे चलना! असी तया ' 


वरणा को कमी मी पार नहीं करना | इन दोनों के मध्य में ही प्रथम आवः 
रण के विनायका ( अर्क विनायक) दुर्गवनायक,: भीमचंडीविनायक, 
देइडीविनायक) उद्दंडविनायक, पाशपाणिविनायक तथा खबविनायक ) 


को सदेव अपने बाएं रखकर यह यात्रा की जाती है दंडपाणि की पूजा का | 


यह मंत्र है :-८ na 
aa क्ष त्रसन्यासिवहलम ! 


~ 


rN WC al “. PY 


दंडपाणे 
C C-0 ४ | I: . Rai . . ; 
: nP वचक स्य म्रिये दवि! Ka nerie ida laya Collection. 


१000220 MRR IN RENA ता 


Digitized by Arya Samaj Fdung'2tidh Chennai and eGangotri 


लौटते हुए प्रह्मादघाद पर प्रह्मादेश्वर का, तथा त्रिलोचन का पूजन करता 
हुआ पंचगंगा में स्नान करके बिंदुमाघव, गभस्तीश्वर, मंगळागौरी, वशिष्ठ 
वामदेव, TA, की पुजा करके मणिकर्णिका घाट पर महेश्वर तथा सिद्वि- 
विनायक की पुजा करके दंडपाणि की उपयुक्त मत्र से अर्चना प्रार्थना करके 
विश्वेश्वर की पूजा तथा प्रार्थना करना । ब्राह्मणों को मूयिषी दक्षिणा दना 
वथा यथाशक्ति ब्राह्मणमोजन करवाना । इस यात्रा का स्थूल रूप से यह 


विघान है| देवताओं का पता ठिकाना पंचक्रोशी यात्रा वर्णन मं स्पष्ट रूप 


से दिया दुआ है | इस कारण यहां उतकी पनराबृत्ति नहीं की गयी । 
( ड ) विविध वाषिक यात्राएं 


` ये यात्रांर विशेष तिथियों अथवा योगों से सम्बद्ध हैं। तिथियात्राए' 


वार्षिक होती हैं परन्तु योग यात्राए' वर्ष में कई बार पड़ती हैं। mmg 
मति समाइ. ही पड़ती रहती हैं । सामान्य - तिथियात्राएं मो प्रत्येक पक्ष में 
'पड़ा करती हैं । । 


( १ ) वार यात्राए — | Pa 
. . रविवार -आदित्ययात्रा विशेषतः लोलाक की । अकंविनायक 
` (लोलाक के समीप) तथा मैरव यात्रा हर माव में हर रविवार को । चैत्र में 
 साम्तादित्ययात्रा; ज्येष्ट में बृद्धकालयात्रा तथा नरनारायणयात्रा (महथाघाट पर 
` बद्रीनारायण नाम से प्रसिद्ध)। पौषकी उतराक यात्रा अब लुस हो गयी है | 
 सोमवार--संकठा जी, चन्द्रेशवर तथा करुणेश्वर की प्रत्येक मात में | 
_ थ्रावण में केदारेश्वर यात्रा । | | 


तया बन्दीदेवी की | भौमाष्टमी . मैरवयात्रा के लिये परम पुनीत | भौमवती 
चटुद्शी तया भरणी नक्षत्र में यमतीथ में स्नान तथा यमेश्वर पूजन | 


योग मी हो तो ज्ञानवापी यात्रा । 
हवार--संकठाजी 


४5 


 . ` मंगलवार - कालमैरव, दुर्गाजी, संकटमोचन तथा अन्य हनुमदायतनों | 


गुरुवार--गुरुपुष्य योग में दृहत्प्‌ती श्वरयात्रा । यदि उस.दिन aa | 


` 
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(2) तिथि ga — 

चतुर्थी --ढुंढिराज यात्रा, विनायक यात्रा यदि चतुर्थी को मंगलवार 
हो तो अंगारेश्वर यात्रा । 

पष्ठी--्याद रविवार हो तो आदित्य.यात्रा | 

सप्तमी --यदि रविवार हो तो. आदित्य यात्रा । 

अष्टमी -मैरव यात्रा, दुर्गा यात्रा, स्वप्नेश्‍वरी यात्रा ( लोलाक उत्तर 
वी. २/३३), . चंडी «यात्रा पिंगलायात्रा ( सिद्धेश्वरी के समीप अदृश्य ) 
ईशानेश्वर यात्रा, चिलोचन यात्रा) मत्स्योदरी यात्रा, ज्ञानवापी यात्रा, Re 
: योगेश्वरी याज्ञ! ( सिददेश्वरी नाम से प्रतिद )। भौमाश्मी को भैरव यात्रा 
विशिष्ट । 

नवमी --चंष्टीयात्रा ( अप्रचलित ) कुलस्तंम. यात्रा ( लांटमैरव में) 
ब्यासपुरी यात्रा ( कणघंटा तालाव के पास | व्यासेश्वर का मंदिर अब जल 


मग्न है इससे उनका दशन नहा होता। केवल शिखर का ही दशन 


` होता दै । 
एकादशी -विष्छु यात्रा । `. ` 

द्वादशी -ललिता घाट पर काशी देवी की यात्रा । शानवापी पर एकाः 
दशीब्रतोपरान्त जलपान | 


चतुदेशी -ईशानेश् उर; आत्मावीरेरबर तथा {सद्धयोगेश्वरी की यात्रा | . 
अमावास्या-सोमवती अमावास्या को चन्द्रकूप में तया कृपिलघारा म॑ | 


पितृश्राद्ध । भौमवती अमावास्या को केदारक ड में भाद | यदि gan होतो 
Lana पर पिठृभाद्ध | यदि स्र हो तो लोलाक, कुरुक्षेत्र में स्नान। 


पूणणिमा--चन्द्रेश्ववर यात्रा | « 
(३) विशेष तिथियों की यात्राएं 


aa पक्ष मं - प्रतिपदा को योगिनीयात्रा (चौसदठ़ी घाट पर ) | 
प्रतिपदा से प्रारम्भ करके चतुर्दशी तके प्रतिदिन शैलेशादि चतुदंश लिंगा 


की क्रमिक यात्रा इस कम सेः 


he संगमेश्‍वर (वरणा संगम पर), स्वरलीनेश्‍्वर Si 
50007 papa) Kejayaan रेच; केसात), ; 


( प्रह्मादघाट 


aa 


- 
<< 
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Rania ( त्रिलोचन घाट ऊपर की मढी में , ईंशानेश्‍्वर ( aia- 
फाटक सी के. ३७४३ में ), गोप्रेक्षेश्वर ( लालघार के. ४२४ ), gaa- 
ध्वज ( कपिलघारा के तट पर , उपशांतेश्वर ( संकठा जी के पास सी के. 
RIY ), ज्येष्ठेश्वर ( सससागर में के. ६२।१४४ ), निवासेश्वर ( वहीं के. 
६३२५ ), शुक्रेश्वर ( कालिकागली में डी, ८।३० » व्यात्रेश्वर ( aa- 
सागर में के. ६२/१६ ), तथा जम्बुकेश्वर ( बड़े गणेश के द्वार पर 
के. ५८१०३) | 
संभव हो तो चतुद शी को इन चौदहों सिवायतनों की यात्रा करे | 
चेत्र शुक्लपक्ष में -प्रतिपदा से पूर्णिमा पर्यन्त निम्नवत्‌ :-- 
` प्रतिपदा :--शैक्षपुत्रीदुर्गायात्रा ( मदियांघार पर ), मुखनिर्मालिका 
गौरी यात्रा (गायघाट पर हनुमान जी में ) २ त्रह्मचारिणीदुर्गायात्रा ( दुर्गा- 
घाट पर ), ज्येष्ठागौरीयात्रा ( सतसागर के, ६३।२४ ) ३ चित्रघंटा, दुर्गा 
पाजा 'चन्दूनाऊकी गली सीके. २३३४), सौभाग्यगौरीयात्रा (आदि विश्वे- 
रवर में) मंगलायौरीयात्रा । पार्वतीशवर यात्रा (आदि महादेव में) नबगौरी 


में डी. ३/८५ ) | ६ कात्यायिनीदुर्गायात्रा ( आत्मावीरेश्वर में ) । ललिता 
* गौरी यात्रा ( ललिता घाट पर ) | ७ कालरात्रि यात्रा ( कालिका गली में) 
वानी गोरी यात्रा (अन्नपूर्णा जी के पास के राम मंदिर में) । ८ अन्नपूर्णा 
यात्रा | संकटा यात्रा । मंगछागौरी यात्रा । भवानी यात्रा । मध्यमेश्वर यात्रा । 
` ज्येष्ठा गौरी यात्रा | महामुरडा यात्रा ( वागेश्‍वरी में ) | ६ सिद्धेश्वरी दुर्गा 
2 गौरी यात्रा ( लक्ष्मीकु ड पर )। १३ 
पशुपतीश्वर यात्रा (सीके० १३।६६ HI 
यात्रा (के० ४६।२१ `, चन्द्रेश्वर यात्रा (सीके० ७।१ २४), 


केदारेश्वर यात्रा | CRP 
वेशाख कृष्ण पक्षमें -प्रतिपदा से प्रारम्म करके चतुदंशी तक प्रतिदिन 
ओंकारादि चतुदश लिंगों की क्रमिक यात्रा :-- . : 
ओंकारेश्वर ( पठानी टोला के पास ए० ३३२३ मेंटीलेपर) | 
चन ( त्रिलोचन घाट के ऊपर Qo २।८० ), ( ३ महादेव ` 


2 


i कः 
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( इृदकाल के पास के० ४६१२३ ), (४) रास्नेश्वर (वहीं के० ५३।४० )) , 


(६) चन्द्रेश्‍वर( सिद्धेश्वरी पर सीके० ७१२४ ); (७) केदारेश्वर (प्रसिद्ध 
(८ ) ana ( मीरघाट के समीप डी० २।११ (९) pd z 
( संकठा जी के पास सीके० ७१५८), ( १० ) कामेश्वर ( m f 
दक्षिण ए० २।६ ), ( १६ ) Armana (Aa त जळ 
३४।६१ में, अथवा संकठा जी के पास बृहस्पतीश्वर में JA Ars 
. श्वर ( गोमठ के पास सीके०.८।१२ ), (१३ ) अविंमुक्तेश्‍वर Me 
जी के घेरे में आग्नेयकोण के छोटे eh ) ran 
` अष्टमी को संकठा जी की यात्रा होत j 
a की यात्रा का विशेष TU हे। संभव हो तो चठुदंथी 
चौदह शिवायतनो की यात्रा क ग न 
2 Pane में तृतीया को त्रिलोचन यात्रा, nanan 
° गाजी में) तया पादोदककूप (जिळोचन के स 
ड Ta E से Jah ए.२|८७ प.) में स्नान, परशुरामेरवर yal 
i Sar महल्ले में सी के. १४|१६) ' वेशाखशुवला चपुदंशी 
aka की तथा बसि पीठों की यात्रा । 


*शायतनों की यात्रा प्रति- 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में -अम्तेर Cafe चदठुर्दशायतनं 
पदा Tea चतुदंशी तक प्रतिदिन निम्नांकित क्रम से-- 


( ९) प्रतिपदा को . aaiae (ad पर सी के. २३/२८ ), 
| मणिकर्णिका 


व नेश्‍वर ( लाहोरी रोला 
तारकेश्वर ( घाट पर , (३) ज्ञानेश्वर व 
( 4 १३२) (४) करुणेश्वर ( ad सी के ३४१०) (५ ) गोल 
ara (वहीं), (६) स्वगंद्वारेश्वर स्वर्गद्वारी पर सी केः १०|१६), (७) ag 
न के चौहद्दा में डी. ३३६६-६७), | ८) छांगलीश्वरः ह 
द में सीके. २८४); (E) Semanan ( दारानगर सें के. ol 
बाजार agn ( गोरखनाथ के टीले पर के. *८|७८ )' ( ११) चंडीश्वर 
क में घ्वंडी देवी के मंदिर में » ( १२ ) नंदिकेश्वर ( शानवापी 
S न लिंग SA हे, ९ ३) महेश्वर ( ज्ञानवापी के 
उत्तर 


Agaa के पीपल के नीचे अथवा .मणिकणिका घाट पर, ( १४) ko 


WR प सी के. ८[१० ) Li 
Aaea ह 


Le 


वे... SN 4 


® r ras 
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ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में - प्रतिपदा से दशमी तक. नित्य दक्वाश्‍वमेघेश्‍वर 
की यात्रा ( शीतला जी के मंदिर में दशाश्वमेघ.पर ji 


अष्टमी को ज्येष्टायौरी यात्रा ( सससांगर में के. १३/२४ में )। दशमी 
को गंगाजी की यात्रा । गंगेश्वर की यात्रा ( ज्ञानंवांपी के पूर्व पीपल के नीचे 
स्थानपूजनः अथवा पंशुपतीश्वर के समीप सी के. १३/५६ ) । दशहरेश्वर 
यात्रा ( दशाश्वमेघ पर शातला जी के मद्र में | । 

चतुर्दशी को ज्येष्ठेश्‍वर यात्रा ( सतसागर में के. ६२/१४४) । वहीं ज्येष्ठ | 
विनायक यात्रा । यदि इस दिन अनुराधानक्षत्र तथा सोमवार पड़े तो जंगा 
षव्य गुहा यात्रा ( नरहरि पुरवा में जागेश्वर के पीछ जे. ६६/३ ) पूर्णिमा 
को अमरेश्वर यात्रा ( लोलाक के पास बा. २/२० ) । 

आषाढ शुक्ल पक्ष में - द्वितीया को रथयात्रा *. चतुर्दशी को आपा- 
द़ीरवर यात्रा ( रानी वेतिया के मंदिर के पीछे अथवा रा जाद्रवाजा के पास 
सी के. ५४/२४ ) | 

पूर्णिमा को व्यासेश्वर यात्रा ( कर्ण घंटा पर मंदिर के शिश्वर का 

दर्शन )। pi j 
o आवणकृष्ण पक्ष मे-अमावास्था को पचपुष्कारिणी यात्रा ( कपाल 
` मोचन लारभेरव के तालाब में, पृणमोचंन, पापमोचनं, वैतरणी तथा ऐतरणी 
` FAM) - ET 


श्रावण शुक्ल पक्ष में-चतुर्थीको ढुढिराज यात्रा! पंचमी sel 


-3 % 
. 


टक वापी यात्रा ( नाग ङ था प्रेसिद्ध ।, समीप में वासुकिकु'ड यात्रा । 
संकठा घाट पर वासुकीश्‍वर यात्रा (सी के. ५/१५५ में )। चतुर्दशी को 


 आदिमिहादेव में पवित्रारोपण ( त्रिळोचन मंदिर के पीछे ए. ३/२ म॑ ) | 


Asia, AI 
. से पूर्णिमा तक चलता हैं) । चाग पिग 


Di “ut ic) fl र 
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को आश्िनेयेश्वर यात्रा (भोसला घाट के ऊपर सी के. २/२६ में दो शिव 
लिंग ) तथा लाउमैरव पर कुलस्तंभ यात्रा । . 


आरदिवन. कृष्ण पक्ष में--तृतीया को ललिता यात्रा ( ललिता घाट पर 
डी. १|६७ ) । नवमी को agg ड यात्रा ( लल्ापुरा में माताकुं ड नाम से 
प्रसिद्ध) । अमावास्या को पितृकु ड यात्रा ( पितरकु डा. नाम से प्रसिद्ध) । 


आश्विन शुक्ल पक्ष में -प्रतिपदा से नवमी तक नवदुर्गायात्रा ( चैत्र 
नवरात्र में वर्णित क्रम से ` । विश्‍्वशुजा गौरी ( घर्मकूप महल्ले में डी. 
२/१३ ) तथा बड़ी दुर्गा (दुर्गाकु ड पर। की भी नित्ययात्रा | योगिनी यात्रा 
(राणा महल मे नित्य यात्रा ) | अष्ठमी को भवानी गौरी यात्रा ( अन्नपूर्णा 
जी के पाल राममंदिर में ), महाय डा चंडी यात्रा ( वागीश्वरी देवी की जे. 


. ६[रे३ तथा छांगवक्त्रे श्वरी यात्रा (कपिलघारा में इषमध्वज मंदिर के बाहर 


भग्न विशाल मूर्ति ) | RT 
कातिक कृष्ण पक्ष में _--चतुर्दशी को मानसरोवर यात्रा (SR) à 
तथा हनुमत्पूजन ( संकट मोचन में ) । अमावास्या को लक्ष्मीपूजन तथा 
कालीपूजन । वरत 
` कातिक शुबलपक्ष में --द्वितोया को यमेश्वर यात्रा (संकठाघाट के समीप 
यमघाट पर स्नान तथा वहीं यमेर्वर पजन )। अष्टमी को. घमंश्वर यात्रा 


('घर्मकूप महल्ले में डी IR ) | एकादशी की बिंदुमाधव यात्रा (यह 2 


यात्रा एकादशी से पूर्णिमा तक नित्य चलती है ) । चतुदंशी को विश्वेश्वर 


"` यात्रा। | 


मार्गशीषं कृष्ण पक्ष में -द्वितीया को दंडपाणि यात्रा ( डुंढिराज 


. गली में सी के. ३६/१० में अथवा : कालमैरव मंदिर के पीछे के. ३२/२६ | 


को बाहरी दोवाल में चेत्रपाल मैख नाम से ); अष्टमी को काछमैरंव यात्रा 


, (प्रसिद्ध) । ; 


मार्ग दोर्ष सुख पक्ष में -पष्ठी को .इडकाल के घेरे में मातलीरबर 


यात्रा ( वर्तमान नाम मालतीश्वर ) तथा छोलाक यात्रा । एकादशी को. 2: न 
. कालमाघव यात्रा,( काठ की इवेडी के पाछे के, ३०४ में ) तथापादोदक | 


[पुजन एकादशी... 
वित्रा | 


RRS 


Digitized by Arya Samaj NE 0:04 and eGangotri 


को गोपीगोविन्द यात्रा ( लालघाट पर गौरी शंकर मंदिर में के. ४/२४ में ) 
तया भृगुकेशव यात्रा ( गोलाघाट पर नन्दू फडिया की सोढ़ी के ऊपर ) 


- पौष शक्ल पक्ष में--पर्णिमा 
> [ृणिमा को नरनारायण यात्रा ( महथा 
बद्री नारायण नाम से प्रसिद्ध । ( मह्या घाट पर 


माधकृष्ण पक्ष मे--चतुर्यी को वक्रतुंड यात्रा ( बड़े गणेश 
° अविमुक्ते | r ki R 
तथा चतुदंशी को रेवर यात्रा (विश्वनाथ के घेरे में आग्नेय TU 
मदिर में अथवा ज्ञानवापी मस्जिद की सीढ़ियों के सामने खिड़की में ) | 


माघ शुक्ल पक्ष में-चतुदंशी को डुंढिराज यात्रा तथा मुखप्रेक्षणिका 
यात्रा ( मंगला गौरी में उनके बाई" ओर गमस्तीश्‍वर के गर्त में ) | ससमी 
को यदि रविवार हो तो छोढार्कयात्रा तथा केशवादित्य यात्रा ( वरणा 
संगम में स्नान "तया मौन रह कर आदिकेशव मंदिर .में केशवा दित्य 
का पूजन ) | सूर्यकु ड के तट पर साग्बादित्य यात्रा । वो 


CC-0.In Public Domai 


a e a 


n. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 d z 


see 
A SS: 
“ न 


Digitized by Arya sama fA RN ennai and eGangotri 


श्री ओंकारेश्वर की अन्तयू हयात्रा 


मत्स्योदरी तीर्थ में स्वान या आचमन-माजन | 

ओंकारेश्वर के समीप--शूल्लेश्वर, नादेश्वर, बिन्दुवेश्वर, अकाररूपा- 
त्मने ओंकारेश्वर, उकाररूपात्मनें ओंकारेश्वर, मकाररूपात्मने ओंकारेश्वर). 
तार तीर्थ, शुभोदक कूप, भीगुद्दा, गगंश्वर (लुप्त), दमनेश्‍वर । प्रह्मादघाट 
के पास- प्रह्मादकेशव, प्रह्मादेश्वर, विश्वेश्वर शान्तनम्‌ ( प्रह्मादेश्वर के 
उत्तर में) । त्रिलोचन के समीप -- पिलिप्पिला तीथ, ब्विकोचनेश्वर, अरुणा- 
दित्य वाल्मीकीश्‍वर, महादेव. वद्रीनारायण । राजमंदिर में-हनुमान जी में . 
उद्दालकेश्वर । पंचगंगा के ऊपर-कपिलेश्वर गुहा, बिन्दुमांघव, धूतपापेश्वर, 
किरणेश्वर | रामघाट हनुमदीशवर । मध्यमेश्वर के पास-मध्यमेश्वर, जमद- - 
ग्नीश्वर, भेरवेश्वर. शिवेश्वर ' दारानगर - मृत्युजय. मालतीश्वर, महाकाल 
कुएड दुल्ली गड़ददो ), वृद्धकालेश्‍वर; महाकालेश्वर, दक्षेश्वर) FU, 
बन्दीश्वर कुरड { लुप्त ), जयन्तेश्वर, अन्तकेस्वर, हस्तिपालेष्वर, ऐरावते 


. उवर, ऐरावतकुण्ड लुप्त), विष्वक्सेनेश्वर(लुप्त),कृत्तिवासेश्व २(मस्जिदवाला 


स्थान ), कृतिवासेश्वर ( नये ), हंसतीर्थ ( हरतीरथ , रत्नेदवर, सतीश्वर, 
RRT! कालभेरव के पास--कालकूप, कालेश्वर, कालराज | सप्त 
सागर-जेगीषब्येश्वर, व्याेश्वर, कंदुकेश्वर, देवलेश, शत कालेश, ÙT- 
केश्वर | औषड़नाथ की तकिया--तक्षककु'ड (लुस) तेक्षकेश्वर, वासुकीश्वर, 
वासुकी कुण्ड \छुस) | नरहरिपुरा--ईश्वरगंगी (इसरगंगी ५ जेगीपव्य गुहा, 
अग्नीश्रे रवर (जागेवर, । जेतपुरा-नागकुणड ( नागकु आं) ककोटक, नागे- | 
श्वर, वागीश्वरी, वागीश्वरी वापी (लुप्त), सिद्धवापी, सिद्धेश्‍वर, जराहरेश्वर, | 
सोमेश्‍वर, सिद्धगण (लुप्त) ।. मढ़ियाघाट--शैल्तेश्वर, शेलपुत्री। वरणातीर्थ । 
पठानीयोला-पापमोचन तीथ(नोआपोखरा ), पापमोचनेश्वर, ऋणमोचन 
तीथ, अंगारेश्वर । ऋणमोचन और ग्वाल गड्डा के बीच), हनुमान फाटक-- | 
धन्वन्तरीश्वर (घनदेष्वर), घन्वन्तरी कूप .हलिशेश्वर । विश्वकमेंश्वर (ग्वाल 


ma) लाटभैरव--कपालमोचन तीर्थ, नौ मैरव. कपालेश्वर समीप में 


ऐतरणी, वैतरणी । वरणागंगा संगम, संगमेश्‍वर चवुर्सुखेश्‍वर (प्रयाग लिंग), 


शांतिकरी गोरो, केशवादित्य, आदिकेशव, शानकेशंव, वेदेश्वर, नक्षत्रेवर | 


e 


सु {i Sela bahan Panini Kanya Maha ain र्‌ (महाव टी र 


इस यात्रा में मत्स्योदरीतीर्थ से प्रारम्भ होकर TRR T : 
* माग सेहत. k ERG i बगल | Tah 
Mn Oa र 
छोड़ते हुए कश्मीरीमल की हवेली के बगल से Yaa गली में घुर. 
. हैं. पशुपतीश्वर गली के वीच से हो लक्खीचौतरा निकल कर चोक की ओ 
जाते ही लक्खीचौतरे.की चौमोहानी पर से दाहिने घूमकर चित्रघंट 
वाली गली में ऊपर चढते हैं. और उसी मार्ग से चौक में निकल आहे. 
हैं। वहाँसे मध्यमेश्वर, बृद्ध कालेश्वर, कालमंरव होते, हुए पुनः वहीं? . 
चौक में आते हैं और गोविन्दपुरा में घुसकर मछुरइट्टा फाटक से होते हुए! | 
बाएं गली में घुसकर गुदड़ी वाजार की ओर निकलते हं । वहां से| 
काशीपुरा चौमुहानी से ज्येष्ठेश्वर जाते हैँ पुनः उसी मार्ग से लौटकर५ 
कबीरचौरा से बेनिया जानेवाली सड़क पर आते हैं .और दाहिने मुड़कर | 
बरनवाल घमंशाला के वगल से औघड़नाथ की तकिया होते हुए भंडा- / 
तले निकलते हैं ओर वहां से मिडिल स्कूल के सामने नाटी इमली वाले 
माग से होते हुए ईशवरीगंगा जाते हैं । वहां से डिगिया होते हुए नागकु आ 
ह जाते हैं और वहां से वागेश्वरी होकर पुनः नागकु'आ होते हुए झेलपुत्री जाते. . 
' है. जहां रात्रि में निवास होता हे ! प्रातःकाल वरणा के तीरे से पल पर n 
चढ़कर कपालमोचन होते हुए बड़ी सड़क पर आते ही सामने पापमोचन च 
तीर्थ जाते हैं। बलुआवीर वाले मार्ग से हनुमान फाटक के वीच RT- d 
चन ,तीथ आदि का, दशन करते हुय हनुमान मन्दिर को बांए छोड़ते हुए ' ` | 
चोमुद्दानी से पीलीकोठी के समीप घनेसरामठ में घन्बन्तरीश्व र का दर्शन कर A 
पुनः गोलगड्डा स्थित विश्व कमेंश्वर का दर्शन कर कपाञ्नमोचन तीर्थ जाते SE 
हैं । बड़ी लाइन के नीचे से दाहिने मुड़कर' जाने पर ऐतरणी, वेतरणी के धट 
बगल से छुतहा अस्पताल होते सड़क पर आते हैं । सड़क के किनारे-किनारे | | 
वरणा संगम जाते हें वहां से स्वलॉनेश्वर प्रह्मादेश्वर होते हुए पुनः ओंकारे | _ 
. शवर पर जाकर यात्रा समास करते हैं। यही सारा मार्ग ऑकार mane | 
o क्षेत्र कहा जाता है | ऐसा वताया जाता है कि जब यहां जंगल था तब सीमा 
` ` योड़ाइटवढ़ कर थी पर अव. सीमा पर मकान आदि बन जाने फे कारण 
थोड़ा अगल-बगल से जाना पड़ता है | 


। यह यात्रा क्रम केदारेश्वर के इरिवम्‌ बावा तथा पंडित बेकुठ नाथ A | 
उपाध्याय की कपा से प्रात हुआ हे । तदर्थ' लेखक तथा प्रकाशक उनके Ai 
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